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न सा पदाणक, 


हे निवेदन 


गुप्त जी की काव्यवार! का यह पाँचयाँ संस्करण प्रकाशित हो 
रहा है| इसकी दस सहख से अधिक प्रतियों साहित्य्ग्रेमियों ने मोल 
लीं और यदि यह अनुमान किया जाय कि एक एक पति को साहित्य 
के दस विद्यार्थियों ने पढ़ा होगा, तो यह सहज ही कहा जा सकता है' 
कि कम से कम एक लाख विद्यार्थियों ने इस अ्ंथ का अवज्ञोकन किया 
है। यह नवीन संशोधित और परिवर्त्तित संस्करण शुप्त जी की काव्य- 
धारा! की बढ़ती हुई लोक प्रियता का प्रमाण है। 

पिछले चार संस्करणों में भूमिका के रूप में मेने कुछ नहीं कहा 
था | किन्तु इस संस्करण में कुछ निवेदन करने की मुझे इच्छा हुई 
है; अंतःप्रेरणा से प्रभावित होकर मैं थोड़े से शब्द पाठका के समक्ष 
प्रस्तुत कर रहा हूँ । 

आज से २०२१ वर्षों पूर्व मैने गुत्त जी की काव्य-्थारा' लिख 
कर वैज्ञानिक आलोचना के क्षेत्र में एक प्रयोग किया था। उसके 
अनेक वर्षों पूर्व महाकबि हरिश्रोध! नामक अंथ लिख कर कलात्मक 
आलोचना के ज्लेत् में एक प्रयोग में कर चुका था।हाल ही में 
समीक्षक प्रवर श्री रामचंद्र शुक्ल” नामक ग्रंथ लिख कर मैंने इस 
क्षेत्र में एक अन्य प्रयोग मी किया है| वैज्ञानिक आलोचना ओर 
कलात्मक आलोचना के भेद को जो नहीं जानते उनकी जानकारी के 
लिए मैं यह बताना चाहता हूँ कि जहाँ आलोच्य के प्रति आलोचक 
में मनोतुकूलता रहती है वहाँ कलात्मक आलोचना प्रस्तुत होती है; 
किन्तु जहाँ आलाच्य के विचारों से आलाचक सहमत नहीं होता, बहाँ 
निर्णयात्मक आलोचना का स्वतः उदय हो जाता है और निर्णयात्मक 
समीक्षाओं में सबसे श्रेष्ठ वे ही समीक्षाएँ होतीं हैं जो वैज्ञानिक 
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आलोचना के बेरे में आती हैं। वैज्ञनिक आलोचना में आलोच्य के 
पति पूर्ण आदर का भाव रख कर भी आलोचक अनासक्त भाव से 
अपना भिन्न मत ग्रगट करता है। मेरा यह दावा रहा है और इसे आज 
मैं यहाँ स्पष्टता पूर्वक व्यक्त कर रहा हूँ कि शुस्त जी की काव्य-घारा? मे 
जो कुछ लिखा गया है, अत्यन्त अनासक्त एवं वट्स्थभाव से लिखा गया 
है | पुस्तक के प्रथम संस्करण में केवल साकेतः के सम्बन्ध में मेरा 
मतमेद था, बाद का सिद्धराज! के प्रकाशित होने पर उसके सम्बन्ध में 
भी मत भेद हुआ । जिस साहित्यिक निष्ठा और सच्चाई के वातावरण 
में इस पुस्तक का निर्माण हुआ है, उसकी परीक्षा के लिए बीस वष्षों 
का समय काफी लम्बा समय है और शुझे विश्वास है कि विश्वविद्यालयी 
के अध्ययन-क्रम में साकेत'-सम्बन्धी अंथों की अपेक्षा शुप्त जी की 
काव्य-धारा' को ही सर्वाधिक मान्यता ग्ञास हुई है। प्रशंसा का उपहार 
आँख मूँद कर छुटाने वालों ने आँधी में अपनी ओसाने की कला 
दिखलाकर गुप्त जी को मुख्य कर लेना चाहा था, गुप्त जी ने देखा 
कि आँधी में ओसाने से न केवल उनके भूसे उड़ गये, वरन वे अन्न 
भी उड़ गये जिनकी उन्हें ज़रूरत थी ! गुप्त जी की काव्य-पाराः में 
श्रँधी में आसाने की कला का अभाव है, उसमें संयत दृष्टि है, संयत 
परीक्षा है, संयत निष्कर्ष है ओर पाठक जिस वस्तु की खोज में है बह 
उसे मिल जाती है; यही देख कर गुप्त जी ने श्री धर्मेंद्र ब्रह्मचारी 
के नाम लिखें गये अपने एक पत्र में उचित ही कहा है कि वह्मचारी जी के 
बहुत लुटाने पर मी उनके पहले कुछ नहीं पड़ा; उन्होंने यह बात स्वीकार 
की है कि ग्रुत्त जी की काव्य-धारा? में लेखक द्वारा बहुत अधिक साव- 
धानी और सतकता बरती जाने पर भी, देने वाले हाथ के प्रायः संकुचित 
होकर रुक जाने पर मी कुछ कण तो अवश्य ही उनके पहले पड़ गये 
_ह! #मेरे लिए. बह बड़े संतोष की जात है, क्योंकि आज के युग में 
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जीवित कवि के आशय का वर्णुन करते चलना, साथ ही साहित्यिक 
सिष्ठार्ननिर्वाद का प्रयक् भी करना--इन दोनों विरोधी प्रवृत्तियों ने मेरे 
लिए ऐसी परिस्थिति का निर्माण कर दिया था कि निंदान्माजन बनना 
ही मैंने अपनी मजदूरी समझ ली थी ! 

गुप्त जी की काव्यन्धारा का! उल्लेख समीक्षान्य्ंथो के अनेक 
रथलों में दुआ होगा, मैं उससे पूर्शतः अवणत नहीं हूँ; मेरों समझ 
में उसका सबसे सुन्दर मूल्यांकन पं० हजारी प्रसाद द्विवेदी से किया 
जो विशाल भारत? के किसी अंक में प्रकाशित हुआ था और जिसका 
सकल्लन द्विवेदी जी के विचार और वितके! नामक निबन्धन्संगह 
में है गया है| खेद है, इतने अच्छे समीक्षक को हमने सरकारी 
समितियों, योजनाओं और उप्राधियों के जान सें फँसने का अवसर 
देकर साहित्य एवं साहित्यकार के संसार से बहुत दूर फेंक दिया ! 

हिन्दी में चरितमूलक समीक्षा का पहला अंथ महाकवि हरिआध! 
है, जिसका प्रणयन मैंने सन्‌ १६३२ में किया और जो सन्‌ १६३४ प्‌ 
प्रकाशित हुआ । इस क्षेत्र में द्वितीय अंथ यह गुप्तजी की काव्यधारा? 
है, जिसका सन्‌ १६३७ के लगभग प्रकाशन हुआ। गुत्तजी की 
काव्यधारा? के बाद प्रसाद जी की काव्य-साधना? का प्रकाशन हुआ! 
इन तथ्यों को प्राप्त करने का कोई उद्योग न करके हिन्दी के कोई-कोई 
समीक्षक चारितमूलक सर्मीक्षा का श्रीगणेश प्रसाद जी की काव्य- 
साधना! से मानते हैं ! बात यहीं तक नही है, हिन्दी में ऐसे विद्वान भी 
हैँ जो मेरे अन्य 'महाकवि हरिश्रोध! का लेखक पं० नन्‍द दुल्ारे बाजपेयी 
को घोषित करते हैं ! जहाँ कु्एँ ही में माँग पडी है, वहाँ किस बात 
के लिए. क्‍या कहा जाय 

हिन्दी साहित्य का ज्यो-ज्यों जिस्तार हो रहा है, त्यॉ-्यों उसके 
अतरंग कार्यकर्ताओं के भीतर अपरिविय ही नहीं एक प्रकार की 
विदेशीयता बढ़ती जा रही है; छोटे-छोटे दल बन गये हैं, जिनके 
सदस्य अपना सम्पूर्ण, उच्चित और अनुचित, समर्थन एक दूसरे को 
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देने के लिए कृत-प्रतिज्ञ हैं। साधारणशतया यह परिस्थिति प्राप४ निर्दोग 
जान पड़ती है, किस्तु इसके दूरगाभी सुप्रश्णिमों की दृष्टि से बह 
अत्यन्त घातक है । जिस समाज में इसकी अधिकता दो जाती है वहीँ 
सासान्यतः एकाकी, असम्बद्ध, स्पप्थ्वादी समीक्षक के लिए. जगह नहीं 
महू जाती । सत्पाहित्य के निर्माण के लिए इससे भयंकर खतरा 
उलसन हो जाता है। अतः यदि वैज्ञनिक समालोचना की प्रगति 
अर्माष्ट है तो ऐसी सभस्त दलबद्ध) सभाएँ अथवा समितियाँ विधरद्ित 
कर दो जायें, जिनके थेरे के भीतर अद्दोख्पमहाध्यनिः के मार्ग 
पेय चलते को शपथ ली जाती है | हिन्दी समीक्षा के हास का एक 
कारण यहे भी हैं कि विश्वविद्यालयों के हमारे अनेक मास्य अध्यापक 
ग्रभाव-गस्त विद्यार्थियों की लिखी स्वनाओं पर अपना हस्ताक्षर करके 
उन्हें अपनी कृतियों के रूप में प्रस्तुत कर. रहे हैं । समिल्नर्नमत्त हाष्टि- 
कारणों के सम्बन्ध में मेरा आग्रह है कि आलोचना में न साम्यवादी 
दृष्टिकोण हाना चाहिए. ओर न फ्रायडवादी; वहाँ तो केवल उसी' 
कृति की प्रशंसा होनी चाहिए, जिसे अंतरात्मा स्वीकार करे; यदि किसी 
कृति को अन्तरात्मा स्वीकार नदी करती तो अपने विरोध को आल्लोचक 
मयांदित, तक संगत युक्तियों से पुष्णट बनाकर व्यक्त करे | इसी साधु, 
स्वतंत्र सारे पर चलकर हिन्दी समालोचना फूल फल्ल सकेगी । 


६०२, दारगंज, प्रयाग! --गिरिजादत्त शुक्ल “शिरीश' 
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सह 


अध्याय --र 
भुपजी की रचनाओं की प्रवृत्तियाँ 


जैस कि संकेत किया जा चुका है, हिन्दी के बत्त मान कवियों में 
बाबू मैथिलीशरण गुस' का एक विशेष स्थान है। लगभग तीस वर्षों 
तक हिन्दी-साहित्य की सेवा में रत रहकर उन्होंने जो झृतियाँ हिन्दी 
पाठकों को भेंट वी है, उनके कारण वे उन्हें चिरकाल तक स्मरण 
रखेंगे! इस कृतियों के आधार पर गुतजी की विचार-घार और 
कवित्व-शक्ति का हम अध्ययन कर सकते हैं । 

गुसजी के ग्रन्थों में जिन विषयों की ओर उनकी प्रवृत्ति दिखायी 
पड़ती है, उनका' सम्बन्ध अधिकांश में मानब-समाज से है, इसकी भी 
चर्चा की जा चुछी है; कवि ने बहुत ही थोड़ी कविताएँ इस ढंग की 
लिखी हैं, जिनमें उसने केवल अपने हृदय के उद्गारों को व्यक्त करने 
की चेष्टा' की हो । अनेक कवियों को निराश ग्रेम गथवा वियोग से 
कांव्य-प्रेरणा मिलती है | कितनों ही को यह प्रेरणा ईश्वर-प्रेम से मिलती 
है| गुप्त जी की काव्य-ग्रेणा का सूत्र इन सब्र से मिन्न है। उन्हें 
मानव-समाज के वर्ग-बिशेष से सहानुभूति है, विशेष प्रेम है। उसी के 
दैन्य ने उनके हृदव में करुणा का सझ्जार कर के उनकी काव्य-कल्ञा की 
सेवाओं का नियोजन किया है; इसकी ओर भी इशारा किया जा चुका 
है । इस कथन को आऋविक स्पष्ड करने के लिए उक्त बंथों में समाविष्ट 
विषय की एक संक्षिप्त चर्चा कर लेना आवश्यक है । 

रक् में सज्ग! में कवि ने अपने नायक गेनोली-नरेश लालपिंह की' 
विज्ञिव अपमान-मांवना और उसके फल-स्थरूप उत्पन्न शोकजनक 
काणड की ओर इमारा ध्यान आकह्ृष्ट किया है। हमारे देश में माना- 


श्‌ 





२६ गुत्र जी की काव्य धारा 


पम्मन के अतिरंजित-इष्टिकोश ने कितने घरों और नगरों की बर्बादी 
कर दी है, इसके कथन की आवश्यकता नहीं। रक्ञ में मज्ज' हमारे 
इसी दोष की ओर लक्ष्य करता है, जिसके कारण हमने बहुत बड़ी-बड़ी 
द्ामियाँ सहन की हैं ! 
भरत भारती, हिन्दू', गुरुकुल', शक्ति/ और वैतालिक! तो 
स्पष्ट रूप से हिन्द-समाज के उद्बोघनाथ लिखे गये हैं । 'जयद्रथ वध! 
में भी श्ीक्ृषप्ण द्वारा अर्जन के प्रति उपदेश के ब्याज से इसी काय की 
साधना की गई है । 
धबिक्नट भर! सामक छोटी सी रचना में एक बालवीर का चरित्र 
अक्ित किया गया है । 
अझिनघः में मंत्र! नामक एक समाज-सेवक का लोकोत्तर चरित्र 
वर्णित है | साकेत' के नायक लक्तमण भी समाज-सेवक ओऔरामचन्द्र के 
जीवन की अलौकिकता से आकर्षित होकर उनकी परिचर्या में रत 
तपस्वी की भाँति तप करते दिखलाये गये हैं। ओऔरामचन्द्र की साकार 
मूर्ति हदाकर समाज-सेवा के निराकार आदर्शा के रूप उन्हें ग्रहण करने 
पर दूसरे शब्दों में यह कह्य जा सकता है कि लक्ष्मण को उक्त आदश 
का अनुचर बनाकर इस काव्य में समाज-सेवा के महत्व की ही प्रतिष्ठा 
की गयी है । समाज-लैवा पर कवि ने कितना जोर दिया है, यह साध्ठु- 
कल्प भरत के उन शब्दों से यकट होता है, जो उन्होंने शत्रश्न से अपनी' 
सधुता को निन्‍्दनीय ठहराते हुए कहे हैं। उन्हें पाठक .कबि ही की 
वाणी में अवश करनले ३०- 
“लोग भरत का नाम आज कैसे लेते हैं ? 
आय, नाम के पूर्व साथ-पद वे देते हैं। 
८ है ८ 
भारत-्लक्मी पड़ी राक्त्यों के बन्‍्धन में। 
ठिल्यु-पार वह विल्लख रही है व्याकुल मन में | 


गुसजी को काव्य धरा २७ 


बैठा हूँ में मण्ड साधुता घारण कर के। 
झपने मिथ्या मस्त नाम को नाम न घर के ) 
कल्लुषित कैसे शुद्ध सलिल को आज कर्>ूँ मैं । 
अनुज, मुझे रिपुन्रक्त चाहिए ड्रब मर्>ूँमें। 
मेंद्र अपने जड़ीभूत जीवन की लज्जा | 
उठों इसी क्षण शर करो सेना की सज्जा !” 


वशिष्ठ मे मी समाज सेवा ही की आशा साकेत' में श्रीराम- 
दी है ++ 

#“द्ेवकाय्थ हों. और उदित आदश्श हो। 

डचित नहीं फिर मुमे कि क्षोम स्पश हो। 
मुनि-रक्तक सम करो विपिन में वास तुम ! 

मेशें तप के विश्च और सब बत्रास तुम) 

हे सूसि का भार भास्य से लम्य तुम। 

करो आय्य सम वन्यचरों को सम्य तुम |?” 

रामचन्द्र जी की वाणी द्वारा कवि ने अपना समाज-्सेवा 
ब व्यक्त किया है :-- 

“अहु जन बन में हैं बने ऋत्ष बानर से । 

मैं दूँगा अब आर्यत्व उन्हें निज कर से। 

चह्य दशडक वन में शीघ निवास करूँगा। 

निज तपोंबनों के विन्न विशेष इ्खूँगा ! 
उच्चारित होती चलते वेद की वाणी। 

गेंजि ग्रिरि-कानन-सिन्धु-पार. कल्याणी । 

अम्बर में पावन होम धूम घहरावे। 

वसुघा का इरा, दुकूल भरा लहरावे। 

तत्वों का चिंतन करें स्वस्थ हो झानी ! 

निर्विन्ष ध्यान में निरत रहें सब ध्यानीं। 





थे नजर + हर: 


श् गुतजी की काव्य-घारा 


आहुतियाँ पड़ती रहें अग्नि में क्रम से। 
उस तपरयाय की विजय बद्धि हो हम से । 
सुनियों को दक्षिण देश आज दुर्गम है। 
बरबर कोसप गण यहाँ उग्च यम सम है। 
बह भौतिक मंद से मत थथेच्छाचारी । 
मेटरेंगा उसकी कुगति कुमाति मैं सारी ।” 
'बशोबरा में भौतमबुद्ध के शब्दों में मी कवि ने उक्त समाज-सेवा! 
के आदर्श की घोषणा है :-- 
महे ओक ! न॑ कर तू रोक-टोक ! 
पथ देख रहा है आर्त्त लोक। 
भेंट. मैं उसका दुःखन्शोक । 
बस लद्षय यही मेरा लल्ाम | 
शो क्षणमंगुर भव राम! राम! 
रू भर >८ 
हे तब जन्मभूमि तेरा महत्व। 
अब मैं ले आऊँ अमर तत्व। 
यदि पा न सके तू सत्य-तत्व | 
तो सत्य कहाँ ञ्रम और शभ्राम। 
जो क्षणभंगुर भव, राम ! राम [४ 
इन पंक्तियों के पढ़ने से गुतजी के लक्ष्य के संबन्ध में कोई सन्देह 
नहीं रह जाता | किन्तु यहाँ मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हैँ 
मुतजी न तो उस विश्व-प्रेम के समथंक ई जो अपने पड़ोसी की म्होपडी 
से निकलने वाले आत्तनाद की ओर से कानों को मूँद लेता है, और न 
उस राष्ट्रीयता के हिमायती हैं जिसका आश्रय लेकर भुसोलिनी मे 
हाल ही यें अबीचीनिया को स्वाधीनता-वंचित किया है; जिस आलोक 
को लेकर श्री यमचन्द्र दसडक-चन की ओर बढ़े; वह उस सम्यता के 
अकाश से भिन्न है जिसका कपट्यू्श वितरण करने के लिए इटली ने 


हु गुप्तजी की काव्यन्घारा श्ह्‌ 


राक्षसी नर-संहारक करम्म किये हैं। निन्‍्सन्देह गुप्जी की समाज-सेवा 
अन्ततोगत्वा एक परिमित राष्ट्रीयता ही के रूप में प्रगठ हुई है, किन्तु 
उनकी यह राष्ट्रीयता वत्तमान भारतीय शब्द्रीयता अथवा विश्व-प्रेम कौ 
विरोधिनी नहीं है ! 

जो हों, इसमें कोई सन्देह नहीं कि समाज-सेवा, राष्ट्र-सेबा' का भाव 
ही गुप्तजी के काव्य का सूल प्रेरक है; उनकी समस्त रचनाएँ उससे ही 
ऋोत-प्रोत हैं| इस भाव के वशीभूत होकर ही उन्होंने ऐसी कृतियों 
का भी निर्माण किया है, जिनमें काव्य-मर्मशो ने कवित्व के 
अभाव की शिकायत की है । कवि पर इस शिकायत का प्रभाव पड़ना 
स्वाभाविक था ओर भमारत-मभारती' के प्रणयन के वाद गुप्तजी ने कुछ 
ऐसे काब्यों के निम्मांण की ओर ध्यान दिया जिनमें उनके प्रिय बिंघय 
समाज-सेवा का समावेश तो हुआ ही, साथ ही कल्ला-पत्त की भी समु- 
चित सन्तृष्टि हुईं । साकेतः और वशोधरा' गुप्तजी के ऐसे ही अंथ 
हैं। मंकार! गुप्तजी का एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें उनके ईश्वरपरक 
गीतों का संग्रह किया गया है। इस प्रकार संक्षेप में हम कह सकते हं 
कि उन्होंने अनेक दिशाओं में काव्म-प्रयध्त किया है। ऐसी अवस्था 
में यह प्रश्म उठता है कि शुसजी के काञ्य का ठीक-ठीक मूल्य आँकने 
के लिए, उनकी यथार्थ समीक्षा करने के लिए हम किस पथ का अनु- 
सरण करें ) यह स्पष्ट है कि ऊपर जिन प्रच्नत्तियों की ओर संकेत किया 
गया है, उन्हीं के आधार पर हम अपने पथ का अनुसंघान कर सकते 
हैं; अर्थात्‌ समाज-सेवा के जिस आदेश की घोषणा गुसजी की प्रायः 
प्रत्येक रचना में मिलती है, उसमें कितनी कल्पना और कितनी अनुभूति 
का समावेश हो सका है, इसका हमें पता लगाना चाहिए; गमुप्तजी ने 
अपनी अभिव्यक्ति में किवने करवित्व का परिचय दिया है, इसे भी हमें 
देखना चाहिए; तथा जिन रचनाओं में उन्होंने कह्ता की ओर प्रदृत्ति 
दिखलायी है, उन्हें हमें कल्ला की कसोटी पर कसना चाहिए | 


अ्यक्नगक़न ८>-+र- शव्नकान+कन 
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अध्याय--३६ 


सामाजिक और साहित्यिक प्रवृत्तियों की 
घनिष्टता 


पिछले मिव्रन्ध के अन्त में मैने गुसजी के काव्य के अध्ययन के 
लिए, जिस भार्ग का निर्देश किया है उसका पहला पड़ाव है उस कहपना 
आर अनुभूति का स्वरूप निर्धारित करमा जिसका अवल्लम्ब लेकर 
उन्होंने अपने काव्य में वर्तमान हिन्दू समाज के आदर्शों को व्यक्त करते 
की चेष्टा की है | इस पड़ाव तक पहुँचने के पदिले हमें कुछु परिश्रम 
कर लेना होगा; बहुत सी बातों के सम्बन्ध में अपना विचार स्पष्ट कर 
लेगा होगा । उदाइरण के लिए जब तक हम सामाजिक जीवन उत्थान- 
पतन की अनुसारिशी साहित्य की विविध तरंगों में अगद होनेबाली 
दोनों के सम्बन्धों को घनिष्ठता को नहीं समझ लेंगे, तब तक कवे की 
कृति में व्यक्त होने जाले आदश की महत्ता अथवा लघुता के आधार 
पर उसकी अतिभा का कोई मूल्य कैसे रॉक सकेंगे ? इसलिए गुतजी के 
काव्य के सम्बन्ध में अरे बढसे के पहले हमें कतिपय प्रश्नों का उत्तर 
दे लेना चाहिए | वे प्रश्न निम्नलिखित हैंः--- 

१---खमाज के जीवन को परिचालित करने वाली कौन सी 
प्रद्नक्तियाँ हैं ? 

२--सामाजिक जीवन की ये प्रद्न॒तियाँ साहित्य को संचालित करने 
बाली प्रवृत्तियों से क्या सम्बन्ध रखती हैं ? 

३--मत ईसबी शताब्दी के अन्त और बर्चमान शताब्दी के 
आरभ्म में हिन्दू समाज में जिन प्रद्नत्तियों की प्रबलता थी, उनका 
तत्कालीन हिन्दी काहित्य की प्रद सियों से क्या सम्बन्ध है ? 


होगा, उठी युग को उमाज-हीन शुग कद सकते हैं, किन्तु इस कली 


कि हमारी स्थूल बुद्धि उस युग के स्वरूप को हृद्यज्भम नहीं कर सकती, 
हम समाज और व्यक्ति दोनों ही को अनादि मानने के लिए वियश 
होते हैं । जब केवल एक ही व्यक्ति रक्ष होगा तो मनुष्य के सामने बहुत 
सी समसस्‍्याएँ बिलकुल दी न रही होंगी; किन्तु बह स्वर्णथुग रहा होगा 
था अन्धकार थुग, इसका सहज ही अनुस्तान किया जा सकता है। जो 
हो, इमें उससे कोई मतलब नहीं | हमें तो समाज से ही काम है । 

प्रत्येक व्यक्ति मुख और शान्ति की कामना करता है । ब्वक्तियों 
को संमष्टिं के रूप में समाज भी सुख और शान्ति की कामना करता 
है| किन्तु व्यक्ति और समाज की कामनाओो में थोड़ा खा अन्तर है | 
व्यक्ति की कामना अमगादित होकर अन्य व्यक्तियों की सुख शान्ति में 
बाबक हो सकती है; व्यक्ति-समूह की कामना भी इसी प्रकार उच्छु खल 
हो सकती है | ऐसे व्यक्ति तथा व्यक्ति-समूइ का दमन करना ही समाज 
का कर्तव्य है! 

प्रत्येक थुग भें समाज के जीवन के दो अग होते हैं; एक का सम्बन्ध 
कल्पना से है और दूसरे का अनुभव से । जैसे प्रति क्षण भविष्य बर्तत- 
मान के रूप में परिणत होता चल्लता है, वैसे ही ग्रति ज्ण कल्पना 
हमारे अनुभव में आती चलती है; ओर जेसे मविष्य का कहीं अन्त 
नहीं है, वैसे ही कल्पना द्ीपदी के चीर की अपेक्षा भी अनन्त है। 
अतएव, प्रत्येक अवस्था में सत्य का एक रूप बह होता है, जियकी समाज 
कल्स्ना करता, जिसे प्रास करने के लिए, वह लालायित रहता है, 
आर एक रूप वह होता है. जिसे वह प्राप्त कर चुका रहता है, जिसका 
बह उपसोग करता रहता है | असुचित घन अगवा मिश्या बशु-सम्भान 
आदि ग्राप्त करने के लिए जो व्यक्ति दुर्निवार इच्छा के वशीसृत होता 
है, उसकी कल्पना बहुत ही नीचे घरातल पर समझनी चाहिए. और 
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जब वह उस इच्छा की पूर्ति के निमित्त किये जाने वाले प्रय॒त्नों के 
सिलसिले” में इतना निर्मम हो जाता है कि औरों की पीड़ा की' कोई 
परवा ही नहीं करता, तब उसकी अनुयूति और भी गयी बीती' भार्न 
जायगी | 

समाज के अधिकांश व्यक्ति जिस स्थिति की कल्यता करके उस के 
लिए लालायित होते हैं, उसी स्थिति में उक्त समाज के आदश्श का 
निवास रहता है, ओर अधिकांश व्यक्ति उक्त स्थिति को उपलब्ध करने के 
लिए हो उद्योग और परिश्रम करते हैं उसी में लोकमत की प्रतिष्ठा 
रहती है | लोक-सम्मत आचरण के विपरीत कांय्य करने से समाज को 
सलानि एवं आदश की ओर प्रगाति होने से समाज को उल्लास होता 
है । समाज के वहुमत की योग्यता के अनुसार उसका आदश निम्न से 
निम्न ओर लोकमत भी निम्न से निम्न हो सकता है । 

सत्य सूर्य की भाँति समस्त ग्राशियों को अपना ग्रकाश' वितरित 
करता रहता' है | व्यक्ति अथवा व्यक्ति-समृह के उच्छुल्ल्‍लल आचरण में 
भी सत्य ही की अभिव्यक्ति होती है, वथा आदश और लोकमत में 
भी; दोनों में अन्तर केवल इतना ही है कि उच्छुछ्ूलता में जिस सत्य 
का दशन होता है, उसे समाज अपूर्ण समझता है और आदश तथा 
लोकमत के रूप में व्यक्त होने वाले सत्य को वह स्थिति-विशेष में पूर्ण 
सानता है | स्वामाविक रीति से कितने ही गढ़े समतल भूमि के रूप 
में परिणत हो जाते हैं और समतल भूमि में जल के आघात से कितने 
ही गदों की सृष्टि हो जाती है | इसी प्रकार विकास में प्रायः 'डच्छुछूल! 
आदेश” और 'लोक-सम्मत' हो जाता है और आदश”? तथा लोक- 
सम्मत उच्छु खल' का रूप पकड़ लेता है । 

आदश और लोकन्सम्मत सत्य की बेड़ियों से पीड़ित व्यक्ति को 
उच्छुछ्ुल सत्य अपनी ओर आक्ृष्ड करने लगता है । क्रमशः पतन 
आकषण का असनुगमन करता है, जिससे आदर्श और लोकमत” को 
लानि होती है। धीरे-घीरे व्यक्ति का अनुयाथी व्यक्ति-समृह होता है 
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आर कालान्तर म व्यक्ति समाज के बहुसंख्यक भाग का स्थान्‌ ले लेता 
है। उच्छुछहुल” आदश” और लोकमत” के रूप में परिणत हो जाता 
है | इसी प्रकार समाज में प्रतिष्ठित आदर्श” और लोकसत” की साथा- 
श्शता से ऊन्न कर व्यक्ति-विशेष उच्चतर्‌ सत्य की कहयमा से उद्यीप्त 
होता तथा आदश” और लोकमतः को ऊँचे धरातल पर ले जाना 
चाहता है। क्रमशः व्यक्ति का अनुगमन व्यक्ति-समूह करता है और 
धीरे-धीरे व्यक्ति-समू ह समाज के वहुसंख्यक भाग का स्थान ग्रहए करता 
है काह्मान्तर में जिस उच्चतर सत्य की उसमे कल्पना की है, वही 
समाज के आदश्श” और 'लोकमत' के रूप में परिवार्तित होता है, और 
पहले 'आदश” और 'लोकमत' तिरस्कृत उच्छुल्ुलता? का स्थप्न 
अहरणण करता है| इस प्रकार उच्छुछ्डला आदर्श में तथा आदश! 
उच्छु खल” में परिणत हो कर कल्पना-कानन से नित्य नूतन कुछुम- 
चयन में रत रहता है | 

व्यक्ति जिस निम्नतर अथवा उच्चतर सत्य की कल्पना से श्राक्ृष्ट 
होता है, उसे समाज तभी ग्रहण करता है जब उसमें स्वाभाविक आकर्पण 
होता है; अन्यथा स्वीकृत पथ से विभिन्न पथ पर चलने वाले व्यक्ति का 
शासन ही परिणाम होता' है । चोरों, डाकुओं, और दुराचारियों को जो 
दशक दिया जाता है उसे हम प्रतिदिन देखते हैं, किन्तु ईसा, सुकगत, 
आदि को जिन कारणों से दसड दिया गया उनसे भी हम अपररिचित 
नहीं । 

जैसे पानी का नीचे की ओर दललना स्वाभाविक है, वैसे ही निम्न- 
तर सत्य को ग्रहण! कर लेसे के लिए मानव प्रकृति सहज ही पबृत्त होती 
है | किन्तु उच्चतर सत्य को भ्रहदश करने के लिए. समाज इतनी आखानों 
से तैयार नहीं होता, जिस आदश और लोकमत को वह स्वीकार कर 
लेता है. उसका एकाएक विच्छेद उसे सइन नहीं होता | 

सब अवस्थाओं में समाज की यही प्रवुच्ति नहीं बनी रहती । नहीं 
बह अपने जरा-जजर आदश्श ओर लोकमत रूपी शरीर का इलाज भी 





न्‍पा5- 8 0०र्र ८... हि... ६... 702४ क । पिल्माप-क 


है च 


शे४ गृुपतजी की काव्यन्धारा ९ 


कराता है, किन्तु वह ऐसा तभी करता है जब उसे उस शरीर में रहरे 

का कष्ट मरण की अपेज्ञ' अधिक भयंकर प्रतीत होने लगता है ) किन 

कल्पना को उद्दीष्ण करने वाले व्यक्तियों का प्रयथत्त जारी रहने पर ही 
समाज को यह समभने की मी दुद्धि बनी रहती है कि वर्तमान काय। 
के नीरोग किये जाने की आवश्यकता है, नहीं तो बहुद्ा उसका अस्तित 
उसी तरह मिट जाता है, जिस तरह अखाध्य रोगी अन्त में मृत्य की 
गोद में ज्ञाता है | 


जिस समाज का आदर्श और लोकमत्त पूंजीवाद, व्यवसाब्वाद तथा 
अन्य विस्तृत स्वार्थों के आधार पर संगढित होता है, उसे लौकिक 
साधनों का अभाव होते ही निम्नवर सत्य की ओर हुलक आगे में देर 
नहीं लगती; इसी वरह कल्पना उद्दीप्त किये जाने के शद-शय' प्य॒त्नों 
के बाद भी उक्त समाज में प्रायः ग्पना निम्न आदशो त्यास करके 
उसके आगे बढ़ने को इच्छा भी नहीं होती । इसके विपरीत जिस समाज 
के आदश-संगठम में संतुलित आध्यात्मिकता का अधिक सन्नवेश रहता 
है, चह एक ता निम्नतर सत्य की ओर अपेक्षाकृत कम अ ममुख होगा, 
दूसरे उच्चवर सत्य को भी इृदयद्धम कर लेने में अधिक विरक्ति 
नहीं दिखावेशा 


जो व्यक्ति समाज को निम्नतर सत्य की ओर उन्मुस्त करने की 
चेष्टा करता है, वह उसकी कल्पना को विकार-ग्रस्त करने का अपराधी 
होता है । इसके विपरीत, जो व्यक्ति समाज को उच्चतर सत्व की ओर 
प्रेरित कर्ता है, वह उसकी कल्पना को उद्दीप्त करने वाला कहा जाता 
है | यदि समाज के आदर्श और ज्ञोकमत में यथेष्ट इृदृता हुई दथा 
किसी अतिमाशाली व्यक्ति ने उसको कल्पना-शाक्ति को सी जाग्रत किया 
तो साारणतवा समाज यथमोक्त व्यक्ति के प्राति सहज ही आत्म-सम- 
पशु नहीं करता | ऐसा समाज वही हो सकता है जितका आदर्श और 
लोकमत संतुलित आध्यात्मिकता के आधार पर संगठित होता है । 
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व्यक्ति की जिन असंयममूलक, केन्द्रापसारिणी प्रवृत्तियों के कारण 
समाज की शक्तियाँ छिन्न-मिन्न होती हैं, उसकी कल्पना में विकार 
उत्पन्न होता है, उनका बीच करने के लिए हम व्यक्तियादः शब्द का 
प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार ब्यक्ति की' जिन संयमित तथा केख्वा- 
मिगामिनी प्रद्ृत्तियों से सप्राज की कल्पना उद्दीत होती है अथवा 
समाज में प्रतिष्ठित आदश और लोकमत को बल मिलता है तथा 
समाज अपनी जिन सामूहिक प्रव॒त्तियों के द्वारा अपने आदर्शाऔर 
लोकमत' की रक्त में स्वयं तत्पर होता है उन्हें इस समाजवाद! शब्द 
से बोधित कर सकते हैं| इन शब्दों का प्रयोग करते हुए हम कह सकते 
हैं कि संतुलित आध्यात्मिक आघारों पर संगठित समाज में व्यक्ति- 
बाद” का जोर उतना अधिक नहीं होगा जितना समाजवाद' का | इसी 
तरह जिस समाज के संगठन का आधार वर्गवाद आदि होता है, उसमें 


व्यक्तितवाद! की जितनी प्रबलता होती है उतनी समाजवाद की नहीं। 


संसार में जिन अनेक जातियों का आज नाम“निशान भी नहीं रह गयाः 
है, उनमें व्यक्तिवाद ही का प्राधान्य था दथा काल के आधात-गत्या- 
धातों को सहन करती हुई कोई-कोई प्राचीन जाति यदि आज भी जीवन 
धारण कर रही है तो उसका मूल कारण है उसये समाजवाद' की 
प्रवृत्तियों की प्रमुखता ) 

जैसे व्यक्ति का जीवन परिमित होता है; बैसे ही. समाज का भी 
परिमित होता' है; हाँ समाज का जीवन अधिक दी अवश्य ही होता 
है । समाज के सम्पूर्ण जीवन भर व्यक्तिवाद और समाजवाद की' प्रवू- 
तियाँ उसे पीड़ित ओर शासित किया करती हैं। 'उच्छुखंल' के रूप' 
में व्यक्तिवाद आदर्शा और लोकमत के रूप में प्रगट होनेवाली उसकी 
आन्तरिक शक्ति को बिखेसरने तथा नव-नव श्राद्श और लोकमत के 
रूप में समाजबाद उसकी आन्तरिक शक्तियों के संगठित करने में 
लगा रहता है। समाज के सम्पूर्श जीवन को पीड़ित और शासित करने 
बाली व्यक्तिवाद तथा समाजवाद की एक मूल घाय होती है, जिसे 
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बीच-बीच में शाखा-धाराओं के उत्थान-पतन' से सहायता मिलती 
शती है अथवा विप्त होता रहता है | 

व्यक्ति और समाज के सम्बन्ध में इस संक्षिप्त कथन के अनन्तर 
अब हम ह्वितीय पश्न पर मी थोड़ा विचार कर लैँ। 

मनुष्य अपने में जिस सत्य का उपयोग करता रहता' है उससे परे 
अज्ञात ल्लोक के अनुपभुक्त सत्य का असच्पष्ट दर्शन उसे कल्पना 
के द्वारा मिलता रहता है तथा उसकी ग्राति से सम्मव नवीम उल्लास 
की अनुभूति के लिए. उसका चित्त उत्कण्ठा-निमग्म बना रहता है। 
इस अनुपरभ्भक्त सत्य की उपलब्धि के दो पथ हैं--( १) विज्ञान 
(२) कला | विज्ञन निरीक्षण और प्रयोग हारा प्राप्त सामग्री' के 
ऋाधार पर निष्कर्ष निकाल कर सत्य के आविष्कार की घोषणा करता है; 
इसके विपरीत कला हृदय के हष-विषाद, वम्ति-अतृति के आधार पर 
सत्य का अनुभव करती है। काल्पनिक सत्य को बिज्ञन अधिकांश में 
स्पष्ट, सुगठित, ओर मुर्सगत बनाने का प्रयत्त करता है, किन्तु उसे 
उपभोग-योग्य बनाने तथा उसका उपभोग कराने का काम कला ही का 
है। विज्ञान द्वारा सुपरिष्कृत की हुई हमारी सत्य-भावना हमारे हृदय- 
तले को स्पर्श नहीं करती; वह हमारे शरीर का रक्त बन कर हमें पोधित 
नहीं करती | उदाहरण के लिए, प्रतिदिन सूर्योदय के पहले दृष्टिगत 
होनेवाली उषा को ले लीजिए. | उसे नियमपूबंक एक विशेष समय 
पर आची को आलोकित करते, देख कर मनुष्य की कल्पना इस 
जिज्ञासा से उत्तेजित होती है कि वह है क्या ? जिन तत्वों से उषा का' 
निर्माण होता है उन्हें समझा कर, उसके सम्बन्ध में किसी अ्स्पष्ट 
कल्पना का एक समाघान म्रस्तुत कर विज्ञन मनुष्य के कीतूहल को 
शान्त कर देता है। सत्य के अनुसंधान का एक दक्ष यह हुआ, जिसमें 
किसी संशव की गुजाइश नहीं रह गयी । कला का पथ यह नहीं है । 
कला कहती है कि यह उषा एक देवी है, माता है जो अन्धकारमय 
विश्व के लिए: बत्सल भाव से पेरित होकर तथा उसके लिए. आलोक 
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का संदेश लेकर आती है। उक्त सत्य को इस रूप में पाकर हमारा 
हृदय आह्ाद से भर जाता है और उषा के चरणों में हम अपने 
व्यक्तित्व की सम्पूर्ण श्रद्धा मैंठ कर देते हैं | ऐसी अवस्था में यह सत्य 
हमारे लिए विदेशी नहीं रह जाता, अशुभव में आकर बह हमारी 
मस-नस में प्रवेश कर जाता है | 

विज्ञान और कला दोनों के द्वारा विचारों और भावों का जो 
सप्रह सांकेतिक चिन्हों अथवा लिपियों के आ्ाश्रय से चिरस्थायी बनाया 
आता' है उसी को साहित्य कहते हैं । और विचारों तथा भावों का यह 
सत्रह आता कहाँ से है ? मनुम्य के तक-बितर्क, हृ॒र्प-बिघादः; ईष्या-हेष, 
क्रांध, बृणा, वीरता आदि स्वाभाविक मावों ही से साहित्य उस डप« 
करण का संग्रह करता है जो उसे लोकोत्तर आनन्द की सृष्टि करने' 
में सफल बनाता हैं। इस अ्रकार समाज ओर साहित्य का अन्योन्य 
अनिवाय सम्बन्ध सुस्पष्ट है| साहित्य के बिना समाज की प्रगति भत्ते 
ही रुकी रहे, किन्तु समाज के अस्तित्व के लिए साहित्य अनिवायतः 
आझावश्यक नहीं है | इसके विपरीत समाज के अभाव में साहित्य का 
अत्तित्व ही सम्भव नहीं है। अतएव, समाज और साहित्य का वही 
सम्बन्ध है जो सूय और चन्द्रमा का; जैसे चन्द्रमा सूय के प्रकाश से 
प्रकाशित होता है वैसे ही साहित्य समाज के प्रकाश से प्रकाशित होता 
है | इसका अथ यह है कि यदि समाज में व्याक्तिवाद का प्राधान्य है 
तो यह हो नहीं सकता कि साहित्य पर इसका प्रभाव न पड़े तथा यदि 
जीवन में समाजवाद की मह्दिमा प्रतिष्ठित हो रही है तो यह असम्भव 
है कि साहित्य में उसका अवेश न ही । 

समाज और साहित्य के सम्बन्ध में यहाँ जो विचार किया गया है; 
उससे प्रत्येक काल में सामाजिक और साहित्यिक सम्बन्ध की पनिष्टता 
सुस्पष्ट है । इसे स्वीकार कर लेने पर तृतीय प्रश्न का. उप्तर हमें आप 
ही आप मिल जायगा; गत ईसवी शताब्दी के अन्त और वर्त्तमान: 
शताब्दी के आरम्म में तथा उसके बाद वर्तमान काल में हिन्दी 
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आधी हिन्दू समाज में प्रचलित प्रब्ृत्तियों का तत्कालीन तथा 
धर्तमान हिन्दी साहित्य के साथ धनिष्ठ सम्बन्ध भी हमें स्वीकार करना 
पड़ेगा | अर्थात्‌ उक्त निर्दिष्ट काल के अन्तर्गत उक्त समाज में समाज- 
वाद और व्यक्तिवाद की जो प्रवृत्तियाँ अचलित थीं, उनका प्रति- 
विम्व तत्काल और वर्तमान हिन्दी-साहित्य के भीतर पड़ना निश्चित 
है। उक्त प्रवृत्तियों को भी हमें एक वार अलग-अलग करके देखना 
होगा ! इस सम्बन्ध में विस्तृत विवेचन में आगे करूँगा | यहाँ इतना 
ही कथन पर्यास होगा कि शुस्तजी ने पूर्बबर्तों काल से यथेष्ट रूप में 
अमभाविंत होकर अपने साहित्यिक काय द्वारा समाज को समाणवाद्‌ 
ही की दशा में श्र्नमसर करने की चेष्टा' की है | काल के छोटे-चड़े 
विभाग के अनुसार समाजबाद की दूर या निकद्गामिनी तरंगों का 
प्रवत्तन होता है; प्रत्येक प्रवर्तन का गोरबधोष करने के लिए एक महा- 
कबिं अवतीण होता है; यह प्रवत्तन एक विशेष आदर्श, एक विशेष 
लोकमत को लेकर प्रगतिशील होता है | गुस्तजी के कार्य-काल में हिन्दू 
समाज अथवा भारतीय समाज में समाजवाद का प्रवत्तंन किन-किन 
दिशाओं में हुआ, यह अवत्तंव अपने साथ किस आदर्श और किस लोक- 
मत को ले आया, उस आदर्श और उस लोकमत में व्यक्त होनेवाले 
सत्य को गुप्तजी से काव्य के क्षेत्र में किस परिमाण में व्यक्त किया 

उन्होंने समाजवाद की अजृत्ति का कितना बल बढाया; उनकी कृतियों 
द्वारा व्यक्तिवाद की पच्तत्ति की कितने परिमाण सें शक्ति घटी, इसकी 
विवेचना क्रमशः की जावगी | 


छाधया[यू---६ 
गुप्तजी के काज्य की सामाजिक ओर 
साहित्यिक पृष्ठ-भूमि 


मारतवर्ष के ग्राश्रमवासी ऋषियों ने जीवन-वापन की एक बहुत 
सुन्दर योजना मनुष्य मात्र के कल्पाणाथ अस्तुत की है--वह है वर्णा- 
अ्रम धर्म । चार बर्णों और चार आश्रमों की व्यवस्था में क्गंवाद के 
सम्पूर्ण फगड़ो की इति-श्री कर देसे की शक्ति है। हिल्दू-समाज की 
भूत और वर्सेमान समस्याएँ वर्णाश्रम-व्यउस्था ही को अनुकूल और 
प्रतिकूल परिस्थितियों मे मानते हुए चलने तथा प्रायः असफल होने 
की फलस्वरूपा हैं। जीवन को अधिक से अधिक सौन्दर्यमत्र बनाने के 
लिए मनुष्य की कल्पना जित्तनी भी दूर जा सकती है उत्तनी दूर जाकर 
कषियों ने वर्णाश्रम व्यवस्था के आदर्श के रूप में अपने आपको स्थिर 
किया है | किन्तु अधिक से अधिक अनुकूल साधनों के उपलब्ध होने 
पर भी यह नहीं कहा जा सकता कि कोई भी मनुष्य-्समूह किसी मी 
काल में, उसे पूर्णाश में अहण करके उसके अनुसार आचरण कर 
सका है या भविष्य में कर सकेगा | तो फिर उस मनुष्य-समूह से ही पूरा 
सफलता की आशा केसे की जा सकती है, जिसको हिन्दू संज्ञा प्रास 
हुई है; जो न जाने कितने राज्य-परिषत्त नों के साथ रह कर अधिक से 
अधिक श्रसुविधा-मोयी रहा है, जिसका सजीव अंश सम्राज विरोधी 
शोषण पर आधारित रहा दे ओर निर्जीव अंश पशु-जीवन के निकट 
पहुँच गया है । 

उक्त सामाजिक व्यवस्था के अतिरिक्त हमारे ऋषियों ने इंश्वर- 
प्राप्ति के तीन मार्ग आविष्कृत किये---(१) कर्मकाणड, (२) उपासना, 
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(३) ज्ञान | समाज की योग्यता के अनुसार कभी कर्मकारड की प्रबलता 
हो जाती थी; कभी उपासना की; और कमी ज्ञान की । आहयों के 
वैदिक कर्मकांड में पचलित हिंसा के रूप में जब व्यक्तिवाद अत्यन्त 
अस्ंयत अवस्था को प्रात हो यया' था, तब समाजवाद ने प्जुद्ध गौवम 
के रूप में अपने गम्भीर शान की प्रगठ करके उसका प्रतिकार किया; 
डिन्तु कालान्तर यें स्वयं बौद्धमत व्यक्तिदाद से पीड़ित हो गया, उसमे 
विभिन्न व्यक्तियों की योग्यता के अनुकूल कर्म का विधान मे होने के 
कारण अकर्म और कुकर्म का ग्राधान्य होने लगा। तब समाजवाद 
ने शह्ब॒राचाय के रूप में उदित होकर पुनः ज्ञान का प्रकाश फैलाया, 
और हिन्दू समाज के वर्चमान स्वरूप की नींव डाली। शहझ्डराचार्य ने 
बौद्ध धर्म को तो भारतवर्ष से विदा कर दिया; किन्तु वें उन बौंद 
संस्कारों को, जो अनुचित और अल्वाभाविक वैराग्य से ओत-प्रोत थे, 
मिट नहीं सके । हिन्दी-साहित्य के प्रारम्भिक और माध्यमिक काल से 
जो एक ओर जीवन से विरक्तिपूर्ण और दूसरी ओर #ज्ञारिक काब्य 
अतिशय अमगर[ादित रूप में दिखायी पड़ता है, सो, इन दोनों में के 
बीज बौद्धमत के इसी व्यक्तिबाद की भूमि में पड़े रहकर अंकुरित हुए । 
इस अवशिष्ट व्यक्तिवांद का सामना समाजवाद ने रामानन्द वल्लभा- 
चाय आदि के प्रयत्नों-द/रा किया, जिन्होंने वैष्णबी उपासना का कम 
चलाया | ह्िन्दी-काव्य के क्षेत्र में कबीर और उनके अनुयावी' तथा 
मलिक मुहम्मद जायसी और अ्रन्य अनेक सुसलमान प्रेमसार्गी कवि 
'नशुण का राग अलापने लगे और समाजवाद ने कुछ काल तक इनकी 
वाणी का आश्रय लेकर फिर वल्‍्लभाचार्य के शिष्य सूरदास तथा अन्य 
अष्टछुाप के कवियों का पल्‍ला पकड़ा । किन्तु उसका कार्य इन सबसे 
विशेष रूप में नहीं हो सका | कवीर की आलोचनात्मक प्रवृूतियों अधि - 
कृष्ण में या तो संदायात्मक थीं या निषेधात्मक, और जायसी आदि सूफी 
खयाल के हिन्दी कवियों को हिन्हुओं के धार्मिक ग्रन्थों से परिचय 
नहीं था; जिससे ने विशेष प्रभावशाली नहीं हो सके । इनमें से किसी ने: 
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वे 


समाज वा ऐसा रवस्थ स्वरूप नहीं खड़ा किया, जो जनता के लिए, 
ममूनें का काम्त देता और जिसका वह अनुगमन करती | पूरदास ने 
ओक्षण्प.. की उपासना का गौखन्गान किया और गोंपियों का 
प्रतिसिश्चित्त करके सगुशवाद का ऋशणडा खड़ा करते हुए. निशु णवाद 
की दिल्‍लगी उड़ाई । उन्होंने निगु ण की उपासना को जज्न को मथ 
करके मक्खन निकालने के प्रयास की तरह हास्थास्यद बतलावा। 
निस्यन्देद उन्होंने साभाजवाद के स्वर में स्वर मिलाया, किन्तु उनके शुरु 

महात्मा बल्‍्लभाचाय द्वार प्रचारित श्रीक्ृषष्णोपासना में एक बुद्धि थी; 
उसमें मद्यमारत के कर्मयोंगी श्रीकृष्ण के स्थान में भागवत के गोपी- 
बल्‍्लभ श्रीक्षष्ण साममे रखे गये थे | इसमे महात्मा बल्लमाचाय का 
कोई दोष भी नहीं था, परिस्थिति हो ऐसी थी कि जिस व्यक्तिवाद की 
ऊपर चर्चा की गयी है, उसके व्यापक प्रभाव के कारण जनता की रुचि 
या तो मिथ्या बैराग्य की ओर थी या विक्ृत »&गारिकता की ओर, और 
सूफियों की इसी कारण अपने प्रचार-कार्य में सफलता भी मिल रही 
थी, ऐसी स्थिति में श्रीकृष्ण के मधुर रूप ही की उपासना पर जोर देने 
के लिए महत्मा बल्लमाचार्य विवश थे। जो हो, इस पथ के पथिक 
होकर सूरदास समाजबाद का अधिक साथ नहीं दे सके, गही नहीं 
उनके आश्रय से मूल व्यक्तियाद के सहायक-स्वरूप खणड-ब्यक्तिबाद का 
बह आबह््य बढ़ा जो अपनी मर्यादा में नहीं रह गया | श्रीकृष्ण को 
परअह्म पुरुष और राधा को प्रकृति के रूप में कल्पित करके ही सूरदास से 
शराधा-झृष्ण के वियोग और संयोग दोनों ही का वर्णन किया, कित्तु अपने 
सूच्यम रूप सें मनोहर होने पर भी उनकी संयोगात्मक कह्यना स्थल 
रूप में तो दूषणमथी थीं ही, जिसमें अनेक अंशों में समाज के लिए 
उसका हामिकरक हो जाना निश्चित था। उनसे तथा उनकी श्रेणी के 
खत्य कवियों से निराश समाजवाद को तुलसीदास मे रामचरितमानसत 
में गमिव्यक्ति प्रदान की और मिथ्या वैसग्य तथा अशिष्ट श् गारिकता' 
से बिरत रह कर, साथ ही प्रद्भत वैराग्य और खत गारिकता को जीवन 
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में उचित स्थान देकर उन्होंने उक्त काव्य में एक ऐसे आदर्श 2088] 
वी स्थापना की, जिसमें देवता, मनुष्य राक्षस, आ्राक्मण, क्षत्रिय वैश्य, 
शुद्ध आदि सभी के लिए एक नियत स्थान है, जहाँ स्थित होकर, एक 
दूसरे पर आक्रमण किये बिना ही वे राम-राज्य का सुखोपभोग कर 
सकते हैं । 

व्यक्तिवाद और समाजवाद एक दूसरे की प्रतिक्रिया के रूप मे 
हमारे जीवन में उपस्थित हुआ करते हैं । मैं कह आया हूँ कि गौतम 
वृद्ध के रूत में कर्मकारड' के अमययांदित व्यक्तिबाद के विरोध में 
सनाजबाद ने अपने को व्यक्त किया था) बौद्ध मत ने जिस प्रबल बेग 
से भारतवर्ष में प्रचार पाया, उसके सम्बन्ध में कुछ कथन अनावश्यक 
है; उसने खमाज की कल्पना को उत्तेजित करके एक अपूर् उच्च सत्य 
की उपल्लन्ध्रि के स्वप्न में, ज्ञान की खोज के प्रयत्त में उसको आबद्ध 
कर रक्‍्खा और शताब्दियों तक यह अबस्था जारी रही । कहने की 
आवश्यकता नहीं कि कल्पना का यह उद्दीपय और समाज का उसमे 
अपाकृतिक रूप से निबन्धन मर्याठा से बाहर चला गया और इसी 
कारण समाजवाद के बन्धन के विरोध में उतनी ही प्रबल प्रतिक्रिया 
उक्त व्यक्तिबाद की उच्छुल्ललता के रूप में हुई । 

उक्त उच्छइलता को मैं व्यक्तिबाद की वह मूल धारा मानता हूँ, 
जिसने हिन्दू समाज को हिन्दी भाषा की उत्पत्ति के पदले ही से अब 
तक पीड़ित कर रक्‍्खा है, और जिंसका तमी दमन हो सकेगा जब 
भौतिक शक्तियों से सम्पन्न होकर समाजवाद उतने ही वेग के साथ 
उपस्थित होगा। व्यक्तिवाद के मूल ग्रवाह पर सप्ताजवाद की अनेक 
खण्ड-धाराएं आघात करती हैं और किसी चिरस्थायी सामंजस्य के प्रति- 
निःवव स्वरूप सम्गाजवाद के मूल प्रवाह पर व्यक्तिघाद की खंड-घाराएँ 
चोट किया करती हैं। हिन्दू समाज में कबीर के समय से' लेकर अब तक 
व्यक्तिवाद और समाजवाद के जो अनेक खणडइन्प्रवाह एक दूसरे से 
व्कराते रहे हैं, उनका चित्र हमें हिन्दी-काव्य में दृष्टिगोचर हीता हे | 
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कृष्ण-कान्य के ज्ञेनस सूरदास के परवर्ची कवियों म॑ सूरदास 
की सी प्रतिमा न होने के कारण कृष्य और राघा का विराट स्वरूप 
तो कल्पना से परे हो गया; रह गया उनका साधारण मानव-स्वरूप 
जो अपनी' साधारणता में एक चरित्रवाव दम्पति के चरित्र से मी हीन 
ओअंणी का था। इस कारण जहां एगुक ओर अपनी मान्यता के लिए 
उच्छुडुल ख्ज्ञारिक काव्य अनेक शताब्दियों तक राधा-कृष्ण पर 
श्रालम्बित होकर प्रवाहित होता रहा, वहाँ दूसरी ओर व्यक्तिवाद के 
बल को बढ़ाता हुआ, रामच रतमानस” की उपेज्षान्सा करता हुआ 
हु आगे बढ़ा । यमचरितमानस ने, परिवर्तित परिस्थितियों से बर्णाश्रत 
धर्म की रक्षा के साथ-साय, प्रेम और भक्ति के प्लेटफार्म पर, सानव- 
मात्र को हिन्दू समाज के भीतर समाविष्ट करने के बहुत बड़े सुधार को 
स्वीकार करते हुए संगठन का जो सूत्र जनता के सम्मुख रक़्खा उसके 
स केवल नैतिक आकर्षण, का बल था, उधर राजशक्ति समाज को 
सथा विरोधी पथ का पथ्चिक बनाने की चेष्टा कर रही थी। मुसलमान 
सम्राओं की अनियंत्रित विलासिता ऋ्मशः उन हिस्दू राजाओं की विला- 
सिता को उत्तेजित करने लगी, जिन्हें अब आपस में लड़ने-मिड़ने का 
अधिक खबसर नहीं रद गया था। स्वमावतः इस हिन्दू मरेशों की 
ऋुरुचि का असुगसन उनके आश्रित कवियों की रुचि को भी करना 
पड़ा | फल्नतः कृष्ण काव्य के ज्षेत्र भें दृरदास के उत्तराधिकारियों की 
प्रतिमा नाविका-मेद के चारों ओर उत्साहपूर्वक चक्कर काटने लगी 
और यामचारितमानस लंका में विभीषण की तरह राम-नाम का सुमिर्त 
ही करता रह गया | 
बौद्धमत के विक्वत स्वरूप से उत्पन्न होने वाले व्यक्तियाद का प्रत्रल 
बैग तो अनेक प्रकार से हिन्दू समाज को आक्रान्तल कर ही रहा था-- 
बह वेंग जो बड़े प्रबल सुधारकों के भी पाँव जमने नहीं देता था, यहाँ 
तक कि तुलसीदासजी के सबसे प्रभावशाली अयत्न की भी, जैसा कि 
कपर कहा जा चुका है, उसके द्वारा उपेक्षा हो गयी- किन्तु, श्रस्य 
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परिस्थितियाँ भी समाजवाद के विकास के अनुकूल नहीं थीं। जिस खडी 
बोली के प्रथम लेखक अमीर खुसरों थे, बह शाहजहाँ के चमय तक 
पहुँच कर कुछ फारसी और कुछ अरबी शब्दों के सहयोग से अर्दूँ” नाम 
आरख करके अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने की चेष्टा कर 
री थी | श्रठारदर्वी शताब्दी के आरम्भ में औरक्षजेब के देझान्त के 
चद, मुहम्भदशाद के शाइराना दरबार में उदू के प्रथम कवि शाहवली 
अल्लाइ, उपनाम वलो' का प्रवेश हुआ ! इस काल ' की स्मृति में 
पली' ने लिखा है-- 
दिल बली' का ले लिया दिल्‍ली ने छीन ! 
जा कहो कोई मुहम्मद शाह कूँ। 
जो हो; इस नये पनपने वाले उदृ' काव्य ने भी हिन्दू ससाज के 
आदर्श और लोकमत को उस तल्ल तक उठ कर न आमे दिया जिस 
तल तक रामचरितमानस? उसे पहुँचाना चाइता भा । 
दिल्ली एजधानी की तबाही हो जाने पर उसके आश्रित अनेक 
मुखलमान सज्जयों ने तल्लधार की जगह कलम को हाथ में ले लिया और 
जिनके द्वाथ में पहले दी से कल्मम थी उन्होंने उसे मजबूती के साथ 
पकड़ लिया | ऐसे बहुत से शायरों ने लखनऊ के नवाब बाजिद्ञली 
शाइ के यहाँ, जो स्वयं भी कुछ शायरी का शौक रखते थे, अड्डा 
नमाया । लखनऊ के इन मुसलमान शायरों ने मुसलमान समाज की 
कहाना का विक्ंत करने, उसके झादश और लोकमत को नीचे से नीचे 
तल्ल क्षक से आते में कोई कलर नहीं की । 
मौलाना हाली ने अपने ऐसे शायरीपरस्व साइयों के सम्बन्ध में 
पिरक्ति के साथ लिखा है-- 
“जुरा शेर कहने की गर कुछ सज़ा है | 
अवस झूठ बकना अगर नारवा है।! 
तो बह महक्मा जिसका काजी खुदा है। 
मुक़रिर जहाँ नेको बद की सज्ना है। 


गुस्तज्ञी की काव्य-धारा छ््, 


गुनहंगार वाँ छूट जायेंगे खारे। 
जहत्मुम को भर देंगे शायर इमारे ॥॥! 


अध्यापक आजाद ने भी कहा है--- 


“यह इजहार क्राबिल अफसोस है कि हमारी शायरी चन्द मामूली 
सुवाल्षिब के फन्‍दे में फेस गयी है, यानी सज़ामीन आशिक़ाना, मैड़्वा- 
स्थि मस्ताना, गुल्नो गुलज़ार, बद्वारी रक् व थू का पैदा करना, दिज़ की 
मुसीबत का रोना, वस्ले सौहम पर खुश होना, दुनिया से बेजारी, इसीः 
में फ़लक की जफाकारी, और ग़ज़च यह है कि अगर कोई असली माजरा 
बयान करता चाइते हैं तो भी ख़वाल इस्तआरों में आदा करते हैं। 
नतीजा यह कि कुछ नहीं कर सकते हैं |” 

दिल्ली की तबाही के बाद लखनऊ के अतिसश्कि रामपुर और 
हैदाराबाद में भी उद्‌ के शायर फैले । हैदराबाद के शायरों की अपेक्षा 
लखनऊ और यमपुर के शायरों ने मुसलमान समाज को अधिक यभा- 
बित किया! यह स्मरण रखने की बात है कि तत्कालीन शिक्षित 
हिन्दू अनेक व्यावसायिक सूत्रों से मुसलमान समाज के बहुत सब्रिकट 
थे । इस सूत्र से मुसलमान से प्राप्त संस्कारों को उन्होंने हिन्दू समाज 
में चारों ओर फैला दिया। कचहरियों में फारसी की जगद उदू को 
मिल गयी थी, इस कारण शिक्षित ओर अशिक्षित सभी तरह के 
हिन्दुओं पर उदू की घाक थी। ऐसी अवस्था में उदू काव्य का भी 
हिन्दू समाज और हिन्दी काव्य को अधोगामी बनाने में सफल सहयोगी 
होना सबंधा स्वाभाविक था | 


बम 


मुगल राज्य के अबसान के बाद देश में अंग्रेजी कत्ता की 
स्थापना होने लगी । ऋमशः अधिक शक्तिशाली होकर उसने अपनी 
अनेक नवीनताओं छाश चिर किंक्ब्य-बिमूद हिन्दू समाज को 
सम्मोहित कर दिया। हिन्दू समाज की चेवमा-शक्ति का जितना 
लोप अंग्रेजी राज्य-काल में हुआ उतना मुखलमानी शासन में नहीं हुआ 
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था। ईसा की पूरी अठारहवों तथा उन्नीसवी शताब्दी का पूर्णाद्ध 
हिन्दसमान की आत्म-विस्यृति का काल शमभंत्त जाना चाहिए । 
इस समय अंग्रेजी शिक्षित सश्डली में उन सच आदशों और संस्थाओं 
का उपहास किया जाने जगा था जिनकी प्रतिश रमचरितमानस 
मेकी गयी है। ईसाइबत का जोर बढ़ रहा था; गमचन्द्र, कृष्ण, 
गौतन, कपिल, कणाद आदि के बंशज ईसामसीहइ की शरण में जाने 
को अधीर हो रहे थे: क्योंकि इहलोक, परलोक दोनो ही का आनन्द 
प्रदान करने की छुमता उस समय ईसाइयों ही के पास अतीत दो रही 
थी । झुघलमानी राजत्वकाल में मूर्तियाँ तोड़ी गयी थींऔर मत्दिर 
अए किये गये थे; अंग्रेजी शासन-काल में इसकी आवश्यकता ही 
नहीं रह सभी; भक्ति की जिस श्रद्धा और भक्ति से पाषाण में भी 
मगवान्‌ का अविर्भाव होता है, उसी का लोप हो जाने से मूत्तियाँ 
आप ही आप पाणशत्य सी होने लगीं । इस परिस्थिति से यह समय 
हिन्दू समाज के म्रैदर मयड्ुर व्यक्तियाद के विस्तार का हो गया। 
धम्म के चषेत्र में आचार के क्षेत्र में, काव्य के क्षेत्र में--सभी जगह 
व्यक्तिवाद का वोलबाला ही गया और पड़ित सोइ जो गाल बजाबा* 
की उक्ति चरितार्थ दोने लगी । 

किन्ठ ब्यक्तियाद कितना भी दिग्विजयी क्‍यों न हो, उसके सामने 
समाजबाद की हार पस्-पण पर क्‍यों न प्रत्यक्ष हो रही हो, अन्ततोंगत्वा 
अइष्ट शक्तियाँ व्यक्तिवाद के संहार और सममाजबाद की विजय-धोषणा 
में निरन्तर लगी रहदी हैं। समाजबाद ने अग्नेजी शिक्षा के झखों 
ही से काम केना शुरू किया। अंग्रेजी के अध्ययन ने जहाँ कोयों 
को अश्रद्धालु, अनावश्यक तथा आबः विक्रद' आलोचनारत बनाया 
था, बहा देश के लिए अंग्रेज पुरुषों, स्नरियों तथा बच्चों के सर्वह्व- 
बलिदान की कहानी भी आदेश छप में उनके सामने रक्‍्खी । इसका 
स्वाभाविक परियापरु यह हुआ कि हमारे अंग्रेजी-शिक्षितों में सेकड़ों ही 


8०५० 


अबशुण क्यों न हों, किन्तु वे श्थका उनके सम्पर्क में आमे वाले व्यक्ति 
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उन लोगों की अपेक्षा कहीं अधिक देश-भक्त हुए. जो दीमकों की तरह 
प्राचीस शास्ररों के पत्रों को ही चादने में लगे रहे। स्वामी दयानन्द' 
सरस्वती ने जिन दिनों वैदिक धर्म का ईसाइबत और इस्लाम के साथ 
समझौता करके, तथा मूर्तिपृजा के खंडन में रत होकर, थ्रार्य समाज की 
स्थापना की थी और उत्तरी मारत में अगरेजी शिक्षितों के एक बड़े 
भाग को अपनी ओर आकृष्ठ कर लिया था, लगभग उन्हों दिनों मार- 
तेर्दु हरिश्वद्ध का आविमाव हुआ, जिन्होंने हिन्दी काव्य के भीतर 
देशभकक्ति-तत्व का ग्रवेश किया । धीरेन्धीरे सभी सुशिक्षितों को अपनी 
पराधीनता खलने लगी और हिन्दी कविता में उत्साह, साइस तथा' 
क्मंण्यता के प्रति प्रीति बढ़ी । 


हि पे 


सन्‌ श्पप॥४ में भारतीय राष्ट्रीय मद्रासभा की मींव पड़ी, 
जिसने अनेक उदार छंगरेजो और उत्पाही शिक्षित भारतीयों के पर- 
सस्‍्रिक सहयोग से भारतीय शासन की सुविधा के लिए जन्म धारण 
किया | लगभग इन्हीं दिनों उद्‌ काब्य के ज्षेत्र में मौलाना हाली और 
मोलाना अकबर की देश तथा जाति-मक्तिमूलक कर्विताओं द्वारा 
मुसलमान समाज के आदर्श तथा लोकमत को उन्नत बनाने की चेष्ठ 
भी सफल्ष होने लगी | 


हिन्दी के कवि भारतेन्दु ओर उदू के कवि मौलाना हाली के 
व्यक्तित्व में थोड़ी सी मिन्नता थी। मारतेनदु में शंगारिकता की मात्रा 
भी यथेष्ट थी, साथ ही बहुत ही थोड़ी उम्र में काल ने उन्हें परलोक- 
बासी बना दिया, इस कारण उनके व्यक्तित्म का गस्मीर विकास नहीं 
हो छका था | इसके विपरीत मौलाना अल्ताफ हुसेन अली ने बहुत 
ही गम्भीर तबीअत पायी थी, ईश्वर ने उर्त्ें. दीघवय प्रदान करके सुर» 
लमान समाज की साहित्यिक रुचि का परिष्कार करने का अच्छा अवसर 
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नी दिया । जा हो, इन अनेक परिस्थितियों के सम्मिलित सहयोग 
हिल्‍्दू सथाम में समाजवाद की उस खशड-बारा को जन्म दिया जिसने 
नवीन स्कृच्चियूर्ण आदर्श तथा अधिक छलके हुए लोकमत को उपस्थित 
कर व्यक्तिवाद के उस खरडअबाह का अन्त कर दिया जो नारी के 
' शरीरूमोग को ही समाज का आदर्शा घोषित कर रहा था और जिसका 
दयनीय चित्र हमें माततेन्दु के यूदवर्ती हिन्दी आव्य के उस आअश मे 
मिलता है जो सूरदास के उत्तरणिकारियों के हाथ में पड़कर नाविकाश्ों 
के झ्क््यत्वज् के सम्बक बन ही में बारों ओर चक्कर काट रहा था। 

सम्राज-विशेष के सपाजवाद और व्यक्तिवाद की भूल और खरढ- 
धाराओं का पता ठीकठीक लगाना ग्रायः कठिन हो जाता है। हिन्दू 
नमाज तमरी में केन्रच्युत और असम-तोलित हुआ जब जीवन में हिंस। 
को उसने अखा सविक मर्यादा प्रदान कर दी | उसके विस्द्ध बुद्ध ने 
अहिसि का जो आन्दोलन किया, वह आःम्म में तो उसे केन्द्र के पास 
लावा, किन्तु ऋमशः वह भी केन्द्र से बहुत अधिक दूरगामी' हो गया | 
उत्य के डोक-्ट्ोक केन्द्र पर किसे थी समाज का पहुँच सकना तो काहप- 
लिक ही बना रहेगा, किन्तु तब से लेकर वास्तव में शब तक हम उसके 
पास भी पहुँचने में असमर्थ बने हुए हैं। हमारा वर्तमान समाज अधि- 
कांश से खौद्ध कृति है; किन हम मूल में वर्णाश्वस संस्कृति के अजुवायी 
थ्राव॑ हैं । दर्ण और आज्षम घर्म का कैक-ठीक पलन ही वह केन्द्र है 
जहाँ हमें पहुँचना है और इस केख्र के अधिक से अधिक पास पहुँचना 
इसारे समाज के सिर उद्येगमव, चिर संध्भ्रय समाजबाद का मूल 
प्रवाद हैं । इस प्रकार बौंद्ध संस्कार, मुसलभानी संस्कार, ईसाई संस्कार 
अरिंदन अनेक आधातों-अत्याणावों द्वारा इस केन्द्र से दूर ले जाकर 
फेकने की उष्डा ने रत हैं; यही हमारे व्यक्तिजद की मूल धारा है | 
डक सनावदाद में ही इमारी रा्ट्रीय विशेषता निदित है। बौद्धकाल से 
लेकर इर्तपान साल तक हमारे मूले समाजदाद का पराजय हो रहा है; 
आव्य के ज्षेत्र में इस पराजव की पीड़ा परमचरितमानस की अमर 
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पंक्तियों में व्यक्त हुई है। विजय कब होगी, होगी भी या नहीं, इस 
अविष्यवाणी का साहस शायद ज्योतिषी भी नहीं कर सकेगा | 

मूल समाजवाद और मूल व्यक्तिवाद से ध्यान हथाकर अब हमें 
उस खंडा समाजवाद ( समाजवाद का परिमितकालीन प्रवत्तेन ) पर 
हृष्टिपात करने का मयज्ञ करना चार्हिएं जो भारतेन्दु हरिश्चद् के 
काल में हमारे समाज में संब्धशील था । 

आरतेन्दु हरिश्चन्द्र का जन्म ६ सितम्बर सन्‌ श्यं१० ई० में 
हुआ था | ३४ वर्षों की अल्प अवस्था में सब १८८४ में $ जनवरी 
को उनका देहान्त हो गया | मोलाना हाली का जन्म सत्‌ श्य४० ई० में 
भारतेंन्दु से दस वर्ष पहले हुआ था। कुछ और पहले से स्वामी 
दयाननद सरस्वती का आंदोलन चल पढ़ा था। मुसलमानों में सर 
सैयद अहमद और हिन्दुओं में राजा शिवग्रसाद सितारे हिन्द भी कुछ 
कार्य कर रहे थे। यह स्मरण रहे कि में विशेष रूप से उन्हीं हिन्दुओं 
के आन्दोल्चनों को दृष्टि .के सामने रख रहा हुँ जिनका पमाव उत्तर 
प्रदेशीय हिन्दू समाज पर पड़ रहा था | अखु, उत्त हलचल के परिणाम- 
स्वरूप सुसलमान और हिन्दू दोनों ही वर्गों की कल्पना जांग्रत हुई 
और अपने अध्तुत जीवन के प्रति विशक्ति का अनुभक करके उन्होंने 
एक नवीम आदश्श को स्वीकार किया तथा उपस्यित लोकमत में भी 
परिष्कार आने दिया । नवीन आदश और नव संगठित लोकमत ने 
काव्य के ज्षेत्र में भी नवीन आदर्श को स्वीकृति दी और नवीन लोक- 
मत के संगठन का आह्वान किया; उर्दू और हिन्दी दोनों ही के काव्य- 
क्षेत्र में, जो हीना और अल्पन्ग्राण आदशों की उपासना हो रही थी-- 
वे आदर्श, जिन्होंने शारीरिक सौन्दर्य के निरीक्षण ही में ऋपने आपको 
संकुचित कर दिया था--उसका अन्त हुआ और जैसे मौलाना हाली 
के उनल्नायक-कांय को मौलाना अफरर, इकबाल ओर चकबस्त ने 
जारी रक्खा, वेसे ही मारतेन्दु हरिश्चन्त के कार्य को बदरीनारागण 
चौधरी, प्रवापनारायण पिश्र, श्रीधर णठक, नाथूराम शंकर शर्मा, 
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पडित अयोध्या सिंह उपाध्याय और श्री मैथिलीशरण शुत्त ने अहण 
केया । 
मूल समाजबाद और मूल व्यक्तिबाद की प्रगति में ऐसे अवसर 
भी आते हैं जब मूल समाजबाद का प्रख/ तथा उच्च सत्य अस्तुत 
समाज की ग्राहिका-शक्ति के परे हो जाता और परिस्थितियों के साथ 
मल व्यक्तिवाद के रचनात्मक अश का समझौता करके खशणड-समाज- 
बाद को अल्तित्व प्रदान किया जाता हैं। इसी प्रकार मूलन्समाजवाद 
के वक्त स्वरूप के शति मोह ही इस नूतन खंड-्व्यक्तिवाद के रूप में 
सामने उपस्थित हो जाता है| कबीर के समय में ही मारतबष में हिन्दू- 
मुसलनांव मिश्रित भारतीय समाज की ग्रसव-वेदना होने लगी थी | यदि 
बीच में औरंगजेब की क्र नीति व्राधक न हुई होती तो हिन्दू मुसल- 
मानों की एकता बहुत आगे बढ गयी होती । हिन्दुओं की तेजस्विता' 
को ढकी रखने वाली अनेक अज्ञानमूलक दुबलताओं ने भी मुसलमानों 
के दुस्ताइस के बढ़ा दिया, जिससे उमय व्ों में मैत्री न स्थापित 
की | शओोगरेजी शासन ने जहोँ हिन्दुओं और सुसलमातनों दोनों 
एक दूसरे के अधिक निंकट आने का अ्रवसर दिया बहाँ, कोशल- 
5, दोनों के एक दुसरे से बहुत अधिक दूर पड़ जाने की परित्थि- 
तियों भी उत्पन्न की । इन्हीं उबर कारणों से हिन्दू नेता जेसे हिन्दू 
समाज को हिसनचिन्तना ही को सत्र से बड़ी बात मानता था, वैसे ही 
मुसलमान नेता मुस्लिम समाज की शुभ कामना ही को अपने लिए 
सब कुछ समझता था । काव्य के च्षेत्र में भारतेन्दु और मौलाना हाली 
ऋमशः हिन्दू और सत्लिम समाज के ऐसे ही नेता हुए, न मारतेन्दु 
उखमानों की कहमना की स्पश कर सके और न हाली हिन्हुओं की 
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कप । 
क्र्श्जु' के ज्ञेब्र मे शधा-कृष्ण की जो छीछालेदर कवियों की 
विकरऊत्त लेखनी के हारा हो रही थी, उसके निवारण की दिशा 
ने भारतेन्दु ने ऋचश्व ही कुछ कार्य किया, उन्होंने अस्तुत हिन्दू 


गुसजी को काव्य-घारा घरूर्‌ 


वोकमत को व्यक्त किया, किन्तु किसी अन्य उच्चतर आदर्श की ओर 
वे जनता की कल्पना को अदीम्त न कर सके | लगभग इसी स्थिति में 
गबू मैथिलीशरण गुस ने हिन्दी-काव्य को वर्तमान ईसवी शताब्दी के 
प्रथम दर्शक में पाया । 

उक्त परिस्थिति को, जिसे हम गुप्तजी के काव्य की एष्ठ सूमि 
भी कह सकते हैं, एक बार फिर हम ठीक तौर से छुदयंगन कर लें | 
खड-समाजवाद हिन्दू और धुसलमान वर्गों को राष्ट्रीयश की ओर 
अग्रसर कर रहा था, किन्तु राष्ट्रीयदा के इस आकर्षण को छिन्न-मिन्न 
करने भें जहाँ खंड-व्यक्तिवाद को उभय वर्गों के धार्मिक संस्कारों से 
सहायता मिल रही थी, वहां अगरेजी शासन की कूटनीति से--जो 
मुसलमानों को मिलाकर हिखुओं पर शासन करने की पक्षुपातिनी 
हो रही थी-+कम बल नहीं प्राप्त हो रहा था। ब्रिटिश कूठ्नीति की 
सह्योगिनी विक्टोरिया की वह सद्दानुमूतिमग्री नीति भी थी, उनके 
व्यक्तित्व की वह विज्ञापित बत्सलता भी थी, जिसके प्रति हिन्दुओं और 
मुमलभानों दोनों को श्रद्धा थी | इन अवध्याओं के परिणाम-स्वरूप 
हिन्दी कवि की राष्ट्रीयता हिन्दुत्व की परिधि तक परिमित थी 
आर मुसलमान प्रज्ञा-वर्ग में परिणुत होकर भी राजकीय वर्ग 
से, उचित अनुचित सभी प्रकार, सम्बद्ध बने रहने में अपना 
गौरव मानते थे | ऐसी स्थिति में कॉगरेस के अधिवेशन होते रहने पर 
भी, विगत शताब्दी के अन्त तक ही नहीं, वर्तमान शताब्दी के 
आरम्भ में सन्‌ १६०३ के पहले तक राजनैतिक ज्षेत्र में कोई आदर्श 


ही नहीं स्थिर हुआ था; ऐसा कोई राजमाग ही नहीं आविष्कृत हुआ: . 


था, जिस पर चल कर नदीन थुग का सत्य, खश्ड-समाजवाद, मनुष्य 
के विक्रास में अग्रसर होता | धार्मिक क्षेत्र ही में विशेष क्रियाशीलता 
प्रदर्शित हो रही थी; श्रार्यसमाजियों और सनातनियों, आयंसभाजियों 
और मुसलमानों तथा आयंसमाजियों और ईसाइयों के अधामिक: 
विवादों की धूम थी; हिन्दी काव्य के ज्षेत्र में देशभक्ति अथवा भारत 


श्र गुतजी की काब्य-वारा 


सम्बन्धी कविताएँ: खड़ी बोली में लिखे जाने लगी थीं, जिनमें र 
अधिकांश नीरस थीं । 

काव्य की पृष्ठभूमि का उपयोग कवि के द्वारा वैसे ही होता है 
जेंसे खेत का किसान के द्वारा | वह हिसान योग्य नहीं समझा जावग 
जो पृवओं में प्राम अच्छी थुमि में बबूल के पेड़ उग/कर चारों ओर 
कांटे विजेर दें: इसी तरह वह कवि भी अच्छा नहीं साना जा सकता, 
जो उक्त पृष्ठभूमि का सदुस्योग न करे | कवि की सबसे पहली आव* 
इ्वकतठा यह है क्रि उसको कल्पना विकार से मुक्त हो; वह सत्य के 
मक्त स्वछप का दर्शन कर सके। यदि उसमें यह योग्यता होगी तों 
वह समाज के अस्तुत आदर्श "को भले ही न व्यक्त कर सके, किन्तु 
डसके लसमत को विकृत कह्मना का पलोभन प्रदान करने का 
डुत्साइस बह नहीं कर सकेगा ! और यदि उसमें असाधारण योग्यता 
हुई तथ तो कहना दी क्या ? उस अदस्था में तो बह अपनी आए 
घरतिया द्वाय गस्तुत आदर्श के परे, खशड संमाजवाद अथवा नवथुग 
के सत्य को भी सीसा के गहर चिसतथ सत्य का दर्शन करने में 
सफल ह्ोया और अलछुत आदर्श तथा खबड-समाजवाद के अनृति- 
कारक खग की ओर समाज की दृष्टि आकर्षित करेगा | साधारण कवि 
सरोघर को तरह बलुत आदर्श और लोकमत के कूलों से घिग' रह 
कर शान्त और आत्दोलित बना रहता है, किन्तु महाकवि गर्णनकारी 
महानद की तरह पर्तुत आदर्शों' रूपी तटों का तोड़कर नवीन मयावा 
के निर्माण ही में अपनी कल्पना को अनुरत्त बनाता है| कति की 
द्वितीय आवश्यकता बह है कि बह अपनी कल्पना को स्पष्ट करने का 
प्रयास करें तथा उसे अनुभव की सामग्री बनावे | यदि ऐसा ने होगा तो 
उसको अस्मष्य कलमना उसे एक ओर ले जावगी श्र आचार, 
विचार ओर बाएी के रूप में व्यक्त होते बाला उसका अनुभव उसे एक 
दूसरे ही लोक का जीव बदलायेगा । यह निश्चित है कि कथि में उस 
सस्व को व्यक्त करने का साप्रथ्थ नहीं उसन्न हो सकता, जिसके स्वरूप 


शुमजी की काव्य घरा पूर 


से वह अऋषपरिचित है, जो उसके लिए सर्वथा विदेशी तत्व है; बह तो 
उसी सत्य की विजय का गान कर सकता है, ,जसे उसने आत्मसात कर 
लिया है, जिसके उपभोग-जनित आनन्द में वह तह्लीन हो रहा है | 

भारतवर्ष के इतिहास में सन्‌ १६०६ एक संस्मरणीय समय माना 
ज्ञायगा; इसी वर्ष कलकते के कांगरेस अधिवेशन में स्व० दादाभाई 
नौगेजी ने देश के सामने स्वराज्य का आदशश रखकर राजनैतिक विचार- 
घारा को मुक्त प्रगति अदान की । उन्होंने हमारे सामने एक नवीज 
लोकमन के निर्माण के लिए पथ परिष्कृत किया | इस घथ्मा से जहाँ 
भारतेन्दु-कालीन हिल समाज का आदश केवल साम्प्रदायिक धार्मि- 
कता के रूप में गहीत था और तत्कालीन लोकमत हिन्दू राष्ट्रीयता 
के रूप में, बढाँ बाद को हिन्दू समाज का राजनैतिक आदश' स्वराज्य 
स्वीकृत हुआ तथा जीवन के अन्य विभागों के आदर्शा उसके सहायक 
मात्र के रुस में अंगीकार किये गये | लोकमत भी हिन्दू राष्ट्रीयता से 
विकसित होकर भारतीय राष्ट्रीयता के रूप में प्रतिष्ठित हुआ | अन्य 
शब्दों में सत्ू १६०६ ई० के उत्तरकालीन हिन्दू समाज में खंड-समाज- 
बाद स्वराज्य और £मारतीय राष्ट्रीयता को प्रतिष्ठित करता हुआ आवा 
और हिन्दू जीवन के समस्त ओऔगों को जागरण का मन्त्र देने लगा। 
गुप्तजी को कृतियों में प्रमट होने वाली उनकी कल्पना और अनुभूति 
का निरीक्षण करके यह पता लगाने की चेष्टा की जायगी कि उक्त 
आदश और उक्त त्लोकमत का गुस्तजी ने साहित्य के क्षेत्र में कितना, 
प्रतिनिधित्व किया | 


अध्याय---५ 
शुप्तजी के काव्य में सामाजिक आदश्श 


वत्तमान ईसबी शताब्दी के प्रथम दशक में जिस प्रकार हिन्दू 
समाज में एक नवीन आदश' स्वराज्य” की अतिष्ठा हुई, उसकी चर्चा 
की जा चुकी है | देश में स्व॒राज्य की स्थापना तभी सम्भव है, जब 
उसके समस्त विभिन्न वर्ग राधनैतिक ऐक्य के सूत्र में बंध सकें; इसलिए. 
ल््राज्य' के आदशा के साथ-साथ भारतीय जीवन की एक ऐसी 
कल्पना ने भी प्रश्न पाया, जिनमें सावजनिक हित के प्रश्मों को 
साम्प्रदायिक फक्षपात-शूत्य दृष्टिकोण से देखने का अम्बास बढ़ाया 
गया । इस नवरननरमित लोकमत को हम भारतीय राष्ट्रीयता के नाम से 
सम्बोधित कर सकते हैं । ह 

हाल ही में राष्ट्रीय कवि के रूप में बाबू मैथिलीशरण गुप्त की 
जयंती मनायी गयी है | किसी-नकेंसी लेखक ने गुप्तजनी को इस काल 
के प्रतिनधि कवि के रूप में मी अहण किया है | इन विवादों को 
समास करने का एक मात्र रास्ता यह है कि गुप्तजी के काव्य सें हम 
सामाजिक आदर्शों की तलाश करें, उन आदर्शों की अपने वत्तेमान 
आदश के साथ तुलना करें और तब देखें कि गरुसजी ने सामाजिक 
आदश की सुष्ठि में कितनी मोलिकता का परिचय दिया है ! 

गुपजी के सामाजिक आदश का परिचय हसमें सबसे पहले उनकी 
भारत-भारती? नामक युस्तक में मिलता है | यह पुस्तक गुप्तजी ने 
मौलाना हाली के मुसइसों के ढंग पर लिखा है ! और जैसे मौलाना 
हाली के मुसइसों का क्षेत्र मुस्लिम समाज तक परिमित है, वैसे ही 
मारत-भारती” का क्षेत्र हिन्दू समाज तक परिमित है | हिन्दू जाति 
के उद्देघन के लिए हमारी मातृभाषा में यह एक अनुपम अन्ध ह्ढै। 


शुतजी की काव्य घारा घूपू 


हिन्दू मययुवकों की कल्पना को उत्तेजित करमे का काम जितना 
इस एक पुस्तक ने किया उतना दूसरी अनेक युस्तकों ने मिल कर 
भी नहीं क्िया। किन्तु यह स्वीकार करना पड़ेशा कि भारत-मारती? 
का क्षेत्र केवल हिन्दूं समाज तक परिमित रखकर गुप्तजी ने उच्च 
कल्पना-शक्ति का परिचय नहीं दिया | भारत में आअफेले हिन्दू नहीं 
रहते और अकेला हिन्दू समाज भारतीय समाज का ग्रतिनिशित्व नहीं 
कर सकता | सन्‌ १६०६ में, जैशा कि पहले बतलावा जा चुका है, 
स्वराज्य आदश की स्थापना से भारतीय समाज को अह्तत्व में लाने 
की जेष्टा आरम्म हो गयी थी | इस आदश के जय-घोष की स्वाति 
“भारत-भारती' में निमादित होनी चाहिए थी। सहाकवि तो स्व ह्दी 
महासत्य का आविष्कार करता है और उसको संगीतमयी अभिव्यक्ति 
भी प्रदान करता है। विगट सत्य की ऊँची चोटी पर बैठकर वह 
साधारण तत्त पर अवब्थित सानव जीवन पर हृष्टिपात करता तथा 
विविध तरक्लित सत्य का गान करता है। सहात्मा तुलसीदास श्र 
रामचरितमानस! में ऐसा ही किया है। वे अपने काल के प्रतिनिधि 
कवि तो हैं ही, उससे भी अधिक वे मह्मकवि हैं, सर्वकालीन कवि हैं ! 
प्रतितिधि कवि के रूप में उन्होंने अपने ग्रुग के सत्य का आविष्कार 
बकिंया--बह सत्य जो उनके समय को विविध समस्याओं की उलभम 
को सुल्लकाता था, विभिन्न विरोधी आदर्शों का सामंजस्य उपध्यित 
करता था। वे उतना ही करते तो भी हिन्दी-साहित्य में उनका नाम 
अमर था | किन्तु डनके काल के आदर्श में इतनी शक्ति नहीं 
थी कि वह उनकी सम्पूर्ण कल्पना-शक्ति को समाप्त कर देता; उन्होंने 
अपनी विशिष्ट प्रतिभा के बल से परम सत्य का भी गान किया और 
एक ऐसे मद्गकाव्य की रचना करदी, जो ग़ज्ले! की घारा की तरह 
चुनीत और पापपुञ्ञनाशक है । 

युग-विशेष में समाज में प्रतिष्ठा प्रात करने बाले आदर्श का 
जन करना प्रतिदिधि कवि की विशेषता है। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र एक 


अं अही ५ 


प्र्द शुत्तजी की काव्य-धारा 


प्रतिनिश्चि कवि ये, उन्होंने अपने समय के समाज के आदश--देश 
प्रेम-कों समझा ओर काज्य में उसका गान किया | काल का प्रवाह 
अनन्त है; उसमें सत्य छी अनेक परिध्यितियाँ लहरों की तरह नाचती हुईं 
चलती हैं; प्रतिनिधि कवि अपनी प्रतिभा के हास समाज-सागर में उप 
स्थित देने बाली आगामी आदश लहरों को पहचान कर उन्हें अनुशंजित 
भाषा ने व्यक्त करता है। यदि भारत-मारती” में गुप्त जी ने भारतीय 
समाज, मारतीय राष्ट्र के एकल की कहपना से उद्दीमत हो कर स्वाधीनता 
देवी का जब-निनाद किया होता तो अवश्य ही वे इसारे प्रतिनिधि कवि 
के उच्च पद पर आरूड़ होते । ऐसा न कर सकने की' स्थिति में वे छाया- 
बाद-काल के पूर्व द्विवेदी युग तक चली आपने बाली मारतेन्दु हरिश्चन्द्र 
हारा प्रवच्चित हिन्दू राष्ट्रीयशी ही के प्रतिनिधि कवि के रूप में मार 
हो सकते हैं। भारत-भारती? की रचना सन्‌ १६१३ के लगमसग हुई 
थी। इस समय तक एक भारतीय राष्ट्रीयता पमप चली थी । फिर भी. 
नवीन बुग के यत्व का, आदश कोाप्रात करके भी उन्होने उसका 
उचित उपयोग नहीं किया | 


गुमजी के जिन अन्य ग्रन्थों से उनके सामाजिक आदर्श को 
नेद्रास्ति करने में सहायता मिल सकती है, वे वैतालिक,! हिस्बू 
शुरुकुल और अनघ! हैं। इन चारयें ग्रन्थों में भी क्षेत्र हिन्दू समाज 
तक ही. परिमित है। इन अन्यों में एक बात भी ऐसी नहीं कही गईं है 
जे भारतीय समाज के किसी वर्ग के लिए असन्तोषजनक हो। 
घरततव मं यद गुनी के लिए प्रशंसनीय बात है कि उन्होंने 
विपय प्रस्तुत होने पर भी राष्ट्रीयता-विरोधी एक पद भी कहीं 
हीं लिखा है। जिन दिनो हिन्दू! ओर शुरुकुलः की रचना हुई थी 
उन दिनों उद्धसछऋूदय हिन्दू लेखकों के हृदय में भी मुसलमानों 
के प्रति क्रोध का भाव उत्पन्न हा सकता था। किसी अयोग्य लेखक 
की लेखनी के आधीन पड़ कर हिन्दू! और गुरुकुल” दोनों ही का 


गुसजी की काव्य यारा पूछ 


उपयोग हिन्दुओं के रोष-भाव को जाग्रत करने ही के लिए होता ! किन्मु 
गुंप्तजी से अपनी लेखनी पर पूरा अधिकार रखा है | 

हिन्दी साहित्य के इतिहास में लगभग सन्‌ १६९१६ के आसपाच 
भारतेन्दु-कालीन आदर्श की शाक्ति-लोप का श्रीगणेश समनावा 
चाहिए । स्वराज और भारतीय राष्ट्रीयता के आन्दोलन ने लम्बे 
डग बढ़ा कर पृर्ववर्ती धार्मिक साम्पदायिकता और हिन्दू राष्ट्रीयता 
के प्रभाव को पीछे की ओर उठेल दिया। घट्माचक्र ने हिन्दुओं को 
मुसलमानों के मति छुव्घ होने के अचसर दिये ओर परिणाम-स्वरूप 
हिन्दुओं के संगठन -अआन्दोलन ने भी बल पकड़ा ! भारतीय राष्ट्रीयता को 
एक धक्का सा लगा | शुद्तजी का हिन्दू! और शुरुकुलः प्रतिक्रिया के 
ऐसे ही अवसर की उत्पात हैं। शुप्त जी की कह्ाना से फिर उनका साथ 
नहीं दिया । उन्हें चाहिए था कि मारतीय समाज और भारतीय राष्ट्रीयत्ता 
का संदेश से कर वे श्रग्मसर होते । इस संदेश का एक्र मात्र स्वरूप यही 
नह है कि उदार हृदय शान्ति-ग्रिय हिन्दुओं का आवश्यकता और ओचित्य 
से अधिक उदार ओर शान्त बनने ही की शिक्षा दी जाय; नहीं, भारतीय 
राष्ट्रीयता के दृष्टिकोण से मुसलमानों के अनुचित आचरण हारा 
हाने वाली अपार हानि के प्रति ग्लानि का माव प्रकट करने के लिए, 
प्रबन्ध बाव्य में किसी चरित्र की सृष्टि की जा सकती थी; रफुट काच्य 
में बिषाद के उद्गारो का समावेश किया जा सकता था | ऐसी रचनाओं 


में यथेष्ट बल है,ने पर सम,ज का समाज परिवर्तित हो सकता है; - 


क्रान्ति हो उकती है ! किन्तु गुसजी का ध्यान इस ओर न जा सका | 
मारतेन्दुकालीन आदश में ब्यापकता तो थी, किंतु निश्चित 

केखिकता का उसमें अमाव था; इस अभाव का निवारण करके परवर्तोी 

आदश' स्वराज्य-आन्दोलन के रूप में स्थिर हुआ ! गुसजी ने वत्तमान 

आदश' को वो अहण कर लिया; लेकिन लोकमत हिंदू राष्ट्रीयता ही 

बा बनाये रखा | इस सृद्धप विभेद के होते हुए भी गुस्जी अधिकांश 

में भारतेन्डु के अनुयायी कवियों की लड़ी के श्रेतिम कवि हैं वे 

है. > 


जय 





भ्र्ध्य गुप्तजी की काव्य-धारस 


वत्तमान काल के राष्ट्रीय कवि नहीं हैं; किंतु हिंदू संल्कृति और हिन्दू 
समाज के उद्वोधनार्थ जितना काम अकेले उन्होंने किया है उतना 
अनेक संत्थाएँ और व्यक्ति मी शायद मिलकर न कर सके | 
देश-भक्त होते पर भी भारतवासी अहिन्दुओं के प्रति भारतेन्दु के 
माव उदार नहीं थे | इस विषय में वे 'शर्ठं प्रति शाउ्यः की नीति के 
अनुयायी थे | इंसा की बीसवीं शताब्दी में भारत के भविष्य का ऊँटे 
किस करवट बैठेगा, इसका अन्दाज वे उन्नीसवीं शत्ताब्दी के सत्तम और 
अष्टम शतक में नहीं लगा सकते थे | मुसलमानों के संकीरा व्यवहार 
से, विशेषकर, उनका चित्त अत्यन्त खिन्न हो जाया करता था| इसी 
कारण खीक कर उन्होंने कहा था।+- 
“आर्यवंश को बधन पुत्य जा अधम धर्म मैं। 
सोभक्षन द्विज श्रुति हिंसन नित जासु कर्म मैं। 
तिनको ठुस्तहिं हतो मिलें रन कै घर माहीं । 
इन दुष्ट सो पुन्य किये हूँ पाप सदाहीं। 
चिर्डेरिहु पद-तल दवे खसत हो तुच्छ जन्तु इक ! 
ये प्रतक्ष आरि इनहिं उपेछे जौन ताहि घिक | 
विक विन कहूँ जे आये होइ जबनन को चाह । 
घिक तिन कहें जे इल सों कछु सम्बन्ध निबाहें | 
उठडु वीर तलवार खींचि मारहु धन सज्भर । 
लोह लेखनी लिखहु आय बल जबन हुदय पर | 
भारतेन्दु के युग में और बर्चमान भारतीय युग में बहुत बढ़ा 
अंतर उपस्थित हो गया है | आज राष्ट्रीया का आदेश है कि हम 
अपने इन भावों को भला देँ। उक्त पंक्तियाँ जिस आदश' और लोक- 
मत की घोषणा करती हैं, आज भारतीय राष्ट्रीयता ने उस पर सक्लीर्णता 
की छाप लगा दी है | यहाँ तक कि वर्तमान लोकमत को समन्तुष्य करने 
के लिए गुतजी को सुरुकुल' तामक अपनी रचना लिखने के सम्बन्ध 
में इस प्रकार सफाई देनी पदी३--- 


गुप्तनी की काव्य-घारा धह्‌ 


लिखने की घुन कंहिए अथवा महापुरुषों की ओर देखने का 
आकर्षण कहिए, लेखक की अपने साहित्यिक जीवन के आरम्भ में न 
जाने किन-किन विषयों पर लिखने की उमज्ञा उठा करती थी। मह- 
बरित्र संसार के किसी भी भूसाय पर उद्भूत हों, वे सार्वभौमिक होते 
हैं। इसलिए महाराणा प्रतापसिंह, छुत॒पति शिवाजी और शुरु गोविन्द 
सिंह तक ही लेखक की वह लालसा सीमित न थी; हजरत हसन हुसेन 
पर भी अपनी सहानुभूति प्रकट करने के लिए उसका हृदय उत्कोठित 
हुआ करता था |? 

इन पंक्तियों से प्रकट है कि गुततजी मनुष्य मात्र की बीरता, त्याग 
ओर बलिदान के प्रशसक हैं, इन तत्वों में वे अपूर्व जीवन-सौन्दर्य्य 
का द्शन करते हैँ | यदि वे हज़रत हसन हुसेन के सम्बन्ध में कुछ 
लिख कर हमें दे सके, तो उनकी यह कृति भारतीय राष्ट्रीयता के विकास 
में एक बहुमूल्य स्थान प्राम करेगी । 


हमारे अनेक महापुरुषों का जीवन-कार्य विदेशी मुसलमानों के 
अनुन्ित शासन का विरोध करना रहा है | ऐसी अवस्था में उनके 
शौय और त्याग के वर्णन से, उनके उद्योग की अशंसा से वे ही मुसल- 
मान अस्न्तुष्ट होंगे जो राष्ट्रीय होना तो दूर की बात, बीरता और बलि- 
दान की कदर करना भी नहीं जानते । जो हो, इस सम्बन्ध में शुप्तजी ने 
उचित पथ ही का अवलम्बन किया है। उन्होंने राष्ट्रीय भावना की तूमि 
के निर्मित लिखा है :--- 

“मुसलमानों से गुरुकुल का संघप रहा है, उनके विरुद्ध ही बहुघा 
उनके बलिदान हुए हैं। अतएव उन बातों की चर्चा अनिवाय थी। 
परन्तु पाठक देखेंगे कि बयाध्यान लेखक ने मुसलमानों के प्रति सदभाव 
प्रकट करने की भी पूरी चेष्टा की है-- 

“हिन्दू हो या मुसलमान हो 
नीच रहेगा फिर भी नीच; 


५, बकरी, 
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६० गुप्तजी की काव्य-धारा 


मनुष्य सब के ऊपर है 
मान्य महीमण्डल के बीच” 
अब तो वे विरोध के दिन भी चले गये और हम और बे एक ही 
स्थिति में हैं। ऐसी दशा में लेखक की यह ग्ार्थना है-- 
/(हिन्द-मुसलभान दोनों. अब 
छोड़ें बह विंग्रह की नीते। 
प्रकट की गयी है यह केवल 
अपने वीरों के यति पीति |!!! 
इस ग्रकार गुमञी ने गत शताब्दी के हिन्दू राष्ट्रीवीग के आदेश 
का उत्तमान काल की राष्ट्रीय के साथ सुसंगत बना कर ही अद्ृश 
किया है । इस रुम्बन्ध में वे निरस्तर प्रगतिशील रहे हैं | इस पसज् 
में बह उल्लेख अग्रासंगिक न होगा कि घण्च काव्य की मास्यताओं को 
सीकार करके अपने काव्य मे हिंदू राष्ट्रीयटा को अभिव्यक्ति प्रदान करने 
घाले प० अयोध्या डिंह उपाध्याय इरिआध' में इसी प्रगति का अभाव 
था; वे अछामय्िक पड़ते जाने वाले आदर्श को लेकर एक ही स्थान 
पर सर्वथा स्थिर हो गये थे । 


अध्याय 5 


शुप्तजी की कल्पना और अनुभूति 
का सड्भमस्थल 


प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तितत कह्पना और अनुभूति--दो तस्वों से 
निर्मित होता है। कल्पना के हारा महुष्य रुत्व का दशन करवा है, 
और अनुभूति के द्वारा उसका उपभोग । ज्यों-ज्यों हम नव-नव सत्य 
के प्रदेश में प्रवेश करते चलते हैं त्यों-त्यों अन्य-अत्य आकर्षक सत्य 
त्षेत्रों की विजय का त्व॑प्त दिखलाना कल्पना का काम है। इसी तरह 
पुरुषाथ और अयास द्वार अजित, शान-सीमा में आनीत, सत्य को 
आत्मसात्‌ कराना अनुभूति का काम है। किसी भी व्यक्ति का कल्पना 
और अनुभूति के सद्भम का स्थल प्रात करके हम उसके ब्यक्तित्व का 
स्वरूप निर्धारित कर सकते हैं; कवि की भी कल्पना और अन॒सूति 
की मिलन-मूमि का निर्देश करके हम उसकी बतिभा का अनुमान कर 
सकते हैं | 


कल्पना ठहरने के लिए. कोई स्थान नहीं बवलाती; बह दूर देश 
की केवल एक मनोरम कॉकी प्रत्युत करके रह जाती है। जीवन के 
वर्तमान प्रश्नों को वह तरह तरह से हल करना चाहती है | वह एक 
ऐसे सत्य की खोज में चलती है, जो जीवन की सम्पूर्ण क्लान्ति, उसके 
समध्त अवसाद को एक अमनन्‍्त विशज्ञाम की गोद में सुला देने की 
शक्ति रखता है। ईश्वरवादी इसे चाहें तो दूसरे शब्दों में यों कह सकते 
हैं कि कल्पना ईश्वर को स्पष्ट से स्पष्ट रूप में दसारे सामने लाने के लिए: 
लालाधथित रहती है | गुप्जी की कल्पना को मी हम इस कार्य के 


3. सभाजिलअे अजजकज७ से ऋण टाई» 


| 


दर शुप्तजी की काव्य-धारा 


लिए. चंचल देखते हैं| वह उनको ईश्वर के अद्वेत रूप की ओर 
आंकृष्ट करती हैः-- 
ध्य्रत्ब भी एक प्रश्न था--कोउई ? 
कहूँ. कहेँ जब तक दासोडहं 
तनन्‍्मयता कह उठी कि सो ! 
बस हो गया सबेरा; 
दिनमणि के ऊपर उसकी ही 
किरणों का है घेरा ।? 
गुप्तजी की कल्पना अन्यत्र भगवान के सशुण रूप ही की महिमा 
प्रतिष्ठित करती है :-- 


“पहले एक अजन्मा जाना 
फिर बहु रूपों में पहचाना, 
वे अवतार चरित नव नाना 
चित्त हुआ चिर चेरा; 
निर्गुण, तू तो निखिल शुरों का 
निकला वास-बसेरा |” 
कवि की कल्पना ने उसे ईश्वर को सखा तथा ग्रियतम आदि 
शनेक रूपों में अहण करने की ओर झआाकृष्ट किया है ४-- 
(१) सिखे मेरे बन्चना मत खोल, 
मैं हूँ बढ ! आप खोल मैं; 
तू न बीच में बोल ।?” 
(२) अच्छी आँख मिचोनी खेली, 
बार बार तुम छिंपो और मैं 
खोजूँ.. तुम्हें. श्रकेली |?” 
अक्तारबाद की ओर आकइृष्ट होकर गुप्तजी की कल्पना शीक्षष्ण 
ओर रामचन्द्र की ओर संकेत करती है।-- 


शुप्तजी की काव्य-चारा ६३ 


(३) उर के"न कपाट छुले खडके, 
हम हार गये कब के रट के; 
भय-कूप पढ़े घट में लठके, 
ऋंट दो अपने गुण के भड़के, 
नथमागर आज कहाँ अटठके ?? 
(२) “हो गया निगुण सगुण साकार है! 
से लिया अखिलेश ने अबतार है | 
किसलिए यह खेल प्रभु ने है किया ! 
मनुज बन कर मानवी का पय पिया ? 
भक्तवत्सलता इसी का नाम है। 
और वह लोकेश लीलाधाम है। 
पथ दिखाने के लिए संसार की । 
दूर करने के लिए बू-मार को। 
सफल करने के लिए जन-इृष्टियाँ | 
क्यों न करता वह स्वयं निज सृश्टियाँ | 
असुर शासम शिशिर्मय हेंमन्त है। 
पर निकट ही राम राज्य वसनन्‍्त है। 
पापियों का जान लो अब अन्त है । 
भूमि पर प्रगण अनादि अनन्त है ।” 
गुततजी की कल्पना श्रीकृष्ण और ओऔरामचन्द्र दोनों को अपनी 
अ्रद्धा समाव रूप से समर्पित करती है; किन्तु फिर भी ओऔरामचन्द्र 
की ओर ढल कर वह अधिक स्थिर हो जाती है। इसका एक कारण 
है---भगवान रामचनू् मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। सामाजिक और पारिवा- 
रिक सम्बन्धों का आदर्शो देने के लिए जितने उपयुक्त जे हैं, 
उनमे उपयुक्त श्रीकृष्ण नहीं) यह पहले ही बताया जा लुका दै 
कि शुत्तजी का कवि-व्यक्तित्व समाज-सेवा-सम्बन्धी भावों की दिशा में 
झधिक सल्लाध पाता है। निरन्देह, श्रीकृष्ण का उपयोग भी 


ब्लू गा >ौ४ उपिजका+ -क्टपान्‍, 


नल जज 5४. अपमान ऑभफलटिकन उन अह 


गा 


ऊ कक बा जो 


से गुमता का काब्य घारा 


समाज-सेवा का आदश देने के लिए किया जा सकता है, जैसा कि 
धृलयप्रवासः में किया गया है | कित्तु यह तो स्पष्ट ही है कि आदश 
प्राता, आदर्श पते आदि के रूप में श्रीकृष्ण प्रियपवास में अकित 
नहीं किये गये। जो हो; शुभतनी की कह्पता तो उन्हें ईश्वर के 
निर्गुण रूप तक की ओर ले चलने के लिए संकेत करती है, किन्तु 
उनके व्यक्तित्व की अनुभूति इतनी गहरी नहीं है कि वह ओऔीकृष्ण और 
श्रीयनचन्द्र के चिए भी नेति-नेति कहती हुई आकार-बाधा-रहित निरा- 
कार, अखचित्य, अविनाशी सत्य प्रभु की ओर ले चलकर उन्हें कहीं 
कहीं ऐसी जगह पर टिका दे जहाँ से दासो5उह” कहना इलका समझ 
बड़े और सोउह का घोष हृदय के अन्तल्तल से प्रयूत प्रतीत हो । 
गुप्तजी की कह्यना ने जैसे उनकी अठुभूति के साथ संगम करके 
देशबर के सिए उन्हें श्रीरामचन् का स्वरूप प्रदान किया है, बैसे ही 
समाज का एक बढ़त जेत् प्रस्तुत करने के बाद हिन्दू संस्कृति और हिल्दू- 
समाद के अपेज्ञाकृत लघु पेरे ही में उनकी अनुभूति के साथ सम्सि- 
लगन किया है | इसे कुछ अधिक स्पष्ट करने के लिए, मैं गुस्तजी की 
पंक्तियों से ही सहायता लू गा । 
माकेतः में रामउन्द्र जैसा कि अन्यन्ष कहा गया है, आदश समाज 

सेवक के रूप में प्रतिष्ठित किये गये हैं। उन्हीं के शब्दों में कवि ने 
समाज-सेवा का साव इस यकार व्यक्त किया है *+- 

“मेज रक्षा का अधिकार रहे जन-जन को | 

सब की सुविधा का भर किन्तु शासन को । 

में आया उनके देतु कि जो तापित हैं । 

जो विवश, विकल, वलहीन, दील, शापित हैं ! 

हों जायें अभय वे जिन्हें कि भव भासित हैं। 

जो कोणप-छुल से मूक-सहश शासित हैंग 

में आया जिसमें बनी रहे मर्यादा। 


०. पी 


बच जाय प्रलय से, मिटेन जीवन खादा। 





शुमजी की काव्य वाग द्व्प्‌ 


मैं यहाँ एक अवलम्ब छोड़ने आया। 
गढ़ने आया हूँ, नहीं तोड़ने आया। 
मैं यहाँ जोड़ने नहीं, बाँदने आया। 
जयगदुपवन के मंखाड़ छोॉयने आया। 
नव न री 
सन्देश यहाँ में नहीं स्वर्ग का लाया। 
इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया [”? 
गुप्तजी की कल्पना खगी की भांति विस्तृत समाज के आकाश में 
उड्ती है, किन्त अन्त में अनुभूति के जिस पघोंसले में आकर वह 
टेक जाती है; वह इतना विस्तृत नहीं है । रामचन्द्र जी की विजय का 
“शंन करता हुआ कि कहता है। 
गोदावरी-तीर पर प्रभु ने दश्डक बन मेंचास किया। 
अपनी उच्च आय-संस्कृति ने वहाँ अज्ाघ विकास किया | 
दि ३ ह 
“जय जयकार किया मुनियों ने दस्युराज यों ध्वस्त हुआ | 
आर्य-सम्यता हुईं प्रतिष्ठित श्रार्य-धर्म आश्वस्त हुआ । 
होते हैं निर्विन्न यज्ञ अब जपसमाधि-्तप पूछा पाठ | 
यह गाती हैं मुनि कन्याएँ/ कर ब्रत पर्बोत्तव के ठाठ ।” 
स्पष्ट है, कत्रि हिन्दू समाज और हिंन्वू संस्कृति का कवि है| 
इन्हीं दोनों की विजय का गान करने में उसके हृदय की प्रीति है | 
कवि की इस आवाज में कुछ मिशनरी का सा स्वर प्रतीत होता 
है । रामचन्द्र को एक मिशनरी के रूप भें मेज कर दक्षिण की, बानर- 
भालू का-सा जीवन व्यतीत करने वाली असभ्य जातियों की शुद्धि 
उनके द्वारा भले ही आधुनिक हिन्दू समाज की आवश्यकता पूर्ति के 
उद्देश्य का समर्थक हों, यद्यपि वत्तमान भारतीय राष्ट्रीयता के इस युग 
में यह आवश्यकता एक विवाद-अस्व विषय बनी रहेगी--किन्तु 





ध््ध्‌ शुप्तजो की काव्य-चारा 


शमचन्द्र जी के मिशन के हलकेपन के सम्बन्ध के हमें कोई सन्देह 
नहीं रह जाता | ऐसे ही स्थलों में गोस्वामी ठुलसीदास ने रामचन्द्र के 
अवतरण के उद्देश्य को बहुत ऊँचा उठाया है +-+- 
“जन जब दोय धर्म की हानी | 
बाद॒हिं अमर अधम अभिमानी | 
करहिं अनीति जाइ नहिं बरणी । 
सीदहिं विप्र थेनु सुर घरणी। 
ठव-तब प्रश्म॒ घारे विविध शरीरा।! 
हाई कृपानिधि सज्जन पीरा। 
असर मारि थापहिं सुरूह, राखहिं निज श्रुति सेतु | 
जग विस्तारहिं विशद्‌ु यश, शज-जन्म कर हेतु !” 


व है « #( 
“घुघा वरषि कपि भालु जियाये । 
हरषि उठे सब प्रभुपह आये । 
रामाकार भये तिनके मन ! 
गये ब्रह्मदद तजि शरीर रन । 
सुर ओअशिक सब कपि अरु ऋचा । 
जिये सकल रघुपति की इच्छा |? 
जहाँ गुप्जी कहते हैं कि श्रीरामचन्द्र ने दक्तिण' की असभ्य जातियों 
को सम्य बनाया, वहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि श्रीरामचन्द्र ने उन 
अशिज्षित मालुओं और बानरो को बल्यपद्‌ प्रदान कर दिया । यही नहीं 
ग्रवण को भी दे किसी विदेशी संस्कृति का अल॒यायी नहीं मानते-- 
“उत्तम कुल पुलस्त्य कर नांती | 
शिव विरंचि एजेहु बहु माँती |?” 
हर #. #. न 
तुलसीदास कृत रामचरिलतमानस के श्रीरामचन्द्र ने भी विश्ववादू 


* गुप्तजी की काव्य-थारा ६्कः 


फे उत्तर पर शवण और उसके साथी निशाचरों को अपने से मिन्न 
बढी माना है।++ 
(शाससरिस को दीन दहितकारी। 
कीन्हें मुक्त निशाचर ऋआारी | 
खल मल थाम कामरत रावण | 
गति पायी जो मुनिबर पावन |? 
स्पष्ट है गोस्वामी तुलसीदास हिन्दू होकर भी विश्ववादी थे; 
इसके विपरीत शुप्तजी विश्ववादी समझे जाने के लिए वातावरण 
उपस्थित करके भी हिन्दू की परिधि सात्र तक सीमित ये । 
विचित्र बात तो यह है कि अन्यत्न स्वयं गुसजी ने रावण को 
आय॑-संस्कृति का अनुयायी ही माना है /-- 
“तप कर विधि से विभव निशाचर पति ने पाया । 
बही पाप कर आप राम से मरने आया।?” 
इस ग्रकार कवि की कह्पना में कुछ अ्रस्पष्टता भी भालकती दै। 
जो हो, जैसा कि ऊपर कहा गया है, हिन्दू-संसक्ृति-प्रच/र-विशिष्ठ देश- 
ग्रेम ही में उनकी कल्पना और अनुभूति का संगम-स्थल दिखलायी 
पड़ता हे। गशुप्तजी की निम्नलिखित पंक्तियाँ भी इसी की घोषणा 
करती हैं --- 
“दुगस दक्षिण मार्ग समझ कर ही निज मन में / 
चित्रकूट से आय॑ गये थे दृश्डक वन में। 
लका के क्रव्याद वहाँ आकर चरते थे। 
भोले-मोले शान्त सदय ऋषि-मनि मरते थे । 
सफल न करते आय भला फिर वन जाना क्‍यों 
पुणय भूमि पर रहे पापियों का थाना क्‍यों ? 
भरत खरड का द्वार विश्व के लिए खुला है। 
भुक्ति-मुक्ति का योग जहाँ पर मित्ना जुला है । 


जज ब्४ अर बडे 


उ्क अाग. अमन. कि. जब के छू हू... कफ. हाए # ॥। 


धर गुसजी की काव्य-धारा 


पर जो इस पर श्रनाचार करते आववेरोे । 
नरकों में भी ठोर न पाकर पहछुतावेँंगे । 
जाकर प्रमु ने वहाँ धर्म-संकट सब भेटा ! 
जय-लक्ष्मी ने उन्हें आप ही आकर मेँठा । 
दुष्ठ दस्यु दल बांध रष्ट होकर, हाँ, आये | 
पर जीवित वे नहीं एक भी जाते पाये |” 
गुमजी की ईश्वर औंर समाज-सम्बन्धी कल्पना तथा अनुभूति की 
मिल्लन-भूमि से हमने परिचय थाप्त कर लिया; अब हमें यह देखना' 
चाहिए कि व्यक्ति के सम्बन्ध में गुसजी की कल्पना उन्हें कितनी दूर से 
जाती है और उनकी अनुभूति उसको कहाँ स्थिति ग्रदास करती है! 
इसको व्याख्या में आगे बढ़ने के पहले हमें गुस्जी के काव्य में प्रति- 
छित चरंत्रों पर एक दृष्टिपात कर लेना चाहिए । 
गुहजी के काव्य में मनुष्य का जो रूप अकित हुआ है, उसमें 
मानव-जीवन का चरम लय आध्यात्मिक अनुमूति के रूप में नहीं उप- 
स्थित किया गया है। उनकी रचनाशओ्रों की प्रवृत्तियों का निर्देश तथा 
समाज और ईश्वर-सम्बन्धी उनकी कल्पना और अनुभूति का निरीक्षण 
करते समय हम सनकी विचार-धारा की कुछ थाह पा घुके हैं--वह 
विचार घारा जो देश-मक्ति से ओत-प्रोत है और हिन्दू संस्कृति की 
विजय का डह्ढा पीटती है | यह बात नहीं कि उन्होंने विकसित आध्या- 
'त्मिकता से सम्पन्न चरित्रों की कल्पना नहीं की है; नहीं राम और बुद्ध 
ऐसी विभूतियों को उन्होंने अपने काव्य में स्थान दिया है! किन्तु 
यदि अपनाया है तो, जैसा कि मैं अन्यत्र कह आया हूँ, उन्होंने इन्हे 
भी साकू-सूमि के सेवंक-रूप हीं में अपनाया है। गुरुकुल में बंद 
बैरागी और गुरुगोविन्द तिंह की बातचीत भी इसी लक्ष्य की ओर प्रगति 
करती है ! 
शुद्रजी के अन्य प्रधान पात्रों भें मब, लच्सण, उर्मिला और 
चशोधरा उल्लेख-योग्य हैं। मघ की समाजन्सेवा में एक निराली 
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उलग्नता है | लक्ष्मण का त्यागपृर्ण वनवास, वास्तव में, एक महाकाव्यः 
पा विषय होने योग्य है | जिनतु साकेत” भें चित्रित उर्मेा की 
पीड़ा महाकाव्य का बर्णनीय विषय होने के थोग्य नहीं। महाकाब्य 
अथवा किसी भी महान्‌ कृति की नायिका की पीड़ा भी महान होनी 
चाहिए । इसकी विशेष विवेचना का उचित स्थल तो आगे आवेगा |, 
यहाँ इतना ही कथन पर्यात है कि न तो उर्मिल्ा की ओर न यशोघरा, 
की चरित्र-सष्टि में शुप्तल्ली ने उस वियठ पीड़ा को मियोजना की है, 
जिसकी तुलना में पति-वियोग का दुःख श्रत्यन्त अह्प-प्राण और निस्सार 
है | नित्सनन्‍्देह कवित्व के उपयोग के लिए छुर्बल-हृदय नायिका एक 
सुज्ञम साधन है; +्त उच्च कवित्व के लिए, उच्चकोाय की कला के 
निदर्शन के लिए दुर्बल-छृदय नारी को भी, उसके मद्दान्‌ पति के महान्‌ 
स्थागसय जीवन-बातावरण का रचनात्मक लाभ प्रदान करके, उत्तरोत्तर 
विकास-साधन-सम्पन्न बनाया जा सकता है। उचित समग्र उपस्थित 
होने पर उर्मिज्ञा ने अपने घीर हृदय का परिचय दिया है; वशोधरा' 
में भी स्वाभिमान का भाव कूट-कृद कर भरा है; साधारणतथा इन 
दोनों चरित्रों की सृष्टि में कवि ने माधुय-तत्व का अच्छा समावेश 
किया है; किन्तु इन दोनं की वेदना के घरातल को ओर ऊँचे उठाकर 
यह माधुर्य तत्व और भी हृदयहारी बनाया जा सकता था। 


उर्मिल्ा प्रियतम की स्घुत से व्वथित हो रही है, उसे कान्त के. 
साथ एक दिन का मूलना स्मरण आ रहा है। लक्ष्मण ने कहा थाः-- 


“नंगी पीठ बैठकर घोड़े को जड़ाऊँ कहो, 

किन्तु डरता हूँ मैं तुम्हारे इस सूले से। 
रोक सकता हूँ ऊद्शों के बल्ल से ही उसे, 

इंटे मी लगाम यदि मेरे कभी भूले से । 


किन्तु क्या करूँगा यहाँ (? 
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उर्मिल्ला को थाद आ रहा है-++ 
#5त्त्र में मैंने इस 
और भी बढ़ाये पेंग दोनों ओर ऊल्ते से। 
४हू. हैं. कह लिपट गये यहीं प्राशेश्वर, 
बाहर से संकुचित मीतर से फूले से |” 
यशोबरा की (क्िंधार-घारा उर्मिला की विचार-वारा से कुछ ऊँची 
है. उसके आदश उच्चतर हैं, उसका त्याग -मी अपेक्षाकृत विशिष्ट 
है | उमिला लक्ष्मण के आदशों के सम्बन्ध में विवाद नहीं कंस्ती; 
बह शायद उनकी श्रेष्ठता! की कायल है। किन्तु बौद्धिक दृष्टि से' 
यशोधरा उर्विलां से अधिक ऊँची है। वशोधरा की परिस्थति में पड़ 
कर भी बह शाबद ही विवाद करने की अतिमा का परिचय देती! 
अशोघरा कहती है ;-+- 
आओ, ग्रिंय ! भव में साव-विभाव भरे हम, 
इूबेंगे नहीं कंदावि, तरें न तरें हम। 
कैबल्य-काम भी काम” स्ववर्म परे इस , 
संसार-हेतु. शत बार सह मरें इस। 
तुम, सनो क्षेत्र से प्रेम-गीवद में गाऊँ। 
कह मुक्ति भला किसलिए तुके में पाऊँ?” 
अं ८ धर 
यि चन्द्रसूर्य निर्माण नहीं पाते हैं, 
ओमल हो हो कर इसें इब्टि आते हैं। 
कोके समीर के कूम मूम जाते हैं, 
जा जा कर मीरद नया नीर लाते हैं! 
तो क्‍यों जाजा कर लौट न में भी आर ? 
कह जु॒क्ति, भला, कियलिए ते में पाऊँ ?४ 
यशीघरा ने विवाद दो किया और उसे दाद भी दी जा सकती 
है, लेकिन कठिनाई यह है कि वह शत बार! के स्थान में एक बार 
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भी वो ससार के लिए नहीं मरी | गौतम बुद्ध तो मुक्ति के लिए जूफने 
गये थे और वे उसे लेकर ही अपने तमय पर लौठे, किन्तु ग्शोधरा ने 
चन्द्रमा, सूर्य, पवन ओर बादल के विश्व-्प्रेम को हृदय में धारण 
करके अपने उत्सग का कोई परिचय नहीं दिया । उसने जो कुछु किया 
बह यही था कि सहुल को प्राल-्पोसकर बड़ा किया, इतना तो अत्येक 
माता अपने पुत्र केलिए करती है | यशोधय ने मैले-कुचैले कपड़े भी 
'पहने, वह दुबंल भी हो गयी, किन्तु इससे क्या ? पति को प्यार करने 
बाली प्रत्येक वियोगिनी स्री की ये स्वामाविक परिस्थितियों हैं । 
चारित्रों के इस संक्षिप्त दिग्दशन के बाद अ्रतर॒ विचारशीय है कि 
गुप्तजी की कल्पना और अनुभूति ने कैंसी चरित्र-यृध्टि में श्रपमा सक्षम- 
स्थल प्राप्त किया है।- रास को तो आये धर्म फे प्रचारक के रूप में 
सीचे की ओर खींचकर उन्होंने अपने व्यक्तिख के अनुकूल कर लिया 
है, किन्तु बुद्ध के मिशन में देश-प्रेंम के किसी लोकिक रूप का सकल्नि- 
वेश न हो सकने के कारण ये गुप्तजी के लिए दूर की अननुभूत बसु 
ही के रूप में रदे हैं ओर फिर यह भी स्मरण रखना चाहिए कि 
साकेत' में ओरामचनद्र तथा यशोघय' में बुछ भगवान्‌ केवल ज्ञावा- 
चरण के निर्माता हैं, साकेत' में लक्ष्मण ओर उर्मिला तथा वशोधर 
सें शशोधरा ही प्रधान हैं | कवि की कल्पना नाबकेतर चरित्रों की विचार- 
धारा के रूप भें चाहे जितना ऊँचा उड़े, किन्तु नायक-सृ्टि के मूलसार 
ही में उसकी अनुभूति स्थिरता प्राप्त करती है। ऐसी स्थित में उल्लेख- 
योग्य पात्रों में लक्ष्मण, उर्मिलशा और यशोधरा ही में. हमें शुप्तजी की 
अनुभूति और कल्पता की सम्मिलन-भूमि की तत्वाश करनी चाहिए | 
साक्ेत' के वस्तु-संगठन में «>उर्मिल्ला की तुलना में लक्ष्मण भी कम 
महत्वपूर्ण जान पड़ते हैं; ऐसःर जान पड़ने लगता है, मानों कवि ने 
उर्मिला के अभश्रमोक्तिकों की माला गथ कर परमात्मा को समर्पित 
करने हो के लिए यह सब्न प्रचन्ध रचा हैं| किन्द्र विश्ववेदना-शम्प 
केवल पति वियोग-व्यथा में निष्छुरता-पूर्वक केन्द्री मूत इन मोक्तिकों को 
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हु 


कथा विज्वात्मा के चरणों में स्वीकृति प्राप्त होगी ? जैसे उर्भिला वैसे 
ही वशोधरा ने विश्व-वेदना को कोई ठोस परिचय नहीं दिया है ६ 
निस्तन्‍्देह लक्ष्मण की स॒द्ठि में कवि को सफलता प्राप्त हुईं है और 
बह इसलिए कि दे हऋवि के व्यक्तित्व की प्रकृत उत्तत्ति हैं, राष्ट्र सम्मान, 
आत्म सम्मान की रक्षा में दस चित एक घुरन्धर सिपाही हैं। अतएक 
यह ऋषह्म था सकता है कि लक्ष्मण ही की सूह्ठि में कवि की कल्पना से 
अपने बिआम की भूमि प्राप्त की है । 

संझ्ेप में गुप्तजी की कल्मता और अनुसूति ने ओरामचन्दर के रूप 
में अपने ईश्वर को, आर्य-सस्कृति-विशष्ट हिन्दू समाज में अपने समाज 
को, और लक्ष्मण के झूप में बततमान काल के श्रेष्ठ, देश-सम्मान-रक्षक 
बोदा को प्राप्त किया है। इसी तयी की घुरी पर शुत्तजी का सम्पूर्ण! 
काव्य-शक्ट प्ररतिशील होता है' | 


अध्याय ---9 
गुहतजी समाज की उत्पत्ति या उसके निर्माता 


समाज की प्रत्येक स्थिति में एक आदर्श और उसका अनुसारी 
एक लोकमत उसके उत्येक सदस्य की प्रधित्तियों को शासित करता रहता 
है, इसकी चर्चा की जा चुकी है। यह भी बतलाया जा चुका है कि 
प्रत्येक प्रतिनिधि कवि एक नवीन आदश और लोकमत के प्रवर्चन के 
लिए; अवती् द्वोता है। महाकषि और प्रतिनिधि कवि के अन्तर 
की ओर भी सकेत कर दिया गया है, महाकवि अधिक दीघकाल व्यापी 
आदश और लोकमत की उत्पत्ति करने में सफल होता हैं, प्रतिनिधि 
कवि उससे अपेक्षाकृति कम । ये दोनों ही समाज का स्वरूप परिवर्तित 
कर देने में सफल होते हैं | किन्तु महाकवि या प्रतिनिधि कति द्वारा 
प्रस्तुत आदर्श और लोकमत का अनुसरण करने वाले अन्य कवि समाज 
के निर्माता या उसके प्रवक्तक नहीं कहे जा सकते, वे तो उस समाज ही 
की उत्पत्ति कहे जायेंगे, जिसके स्वीकृत आदर्श और लोकमत में उनका 
जीवन व्यतीत होता है | शुप्त जी समाज के निर्माता हैं, या उसकी 
उत्पत्ति हैं, इस पर विचार करने का यह उपयुक्त स्थल है । 


हिन्दी साहित्य के इतिहास में गुप्तजी के कार्य का एक विशेष 
स्थान है | वर्त्तमान काले में पं* अयोध्यासिद उप्ध्याय को छोड़कर 
अन्य किसी कवि ने हिन्दू जाति के उद्बोधन के लिए इतना श्रम नहीं 
किया | उपाध्याय जी की रचनाओं के एक शेश में शंगारिकता भी 
पायी जाती है, किन्तु गुप्तजी ने जहाँ नारी-लोन्दर्य का निरूपय किया 
है, वहाँ मी अगाढ़ आगारिकता देखने में नहीं आती । ऐसी अवस्था 
में यह स्वीकार करना ही पड़ेगा कि युसजी के कार्य में एक बहुत बड़ा 

््‌, 
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घमिरालापन है जो हनन्‍दी साद्वित्व में अन्यत्न मिलना असम्मव है | उनके 
काव्य मे जिस आदर्श का गान किया गया है, जिस लोकमत की धोषणा 
की गई है, उसका आविष्कार यदि स्वयं उन्होंने किया होता, तो 
निस्‍्तन्देह उनके काय के इस निरालेपन का महत्व बहुत अधिक बढ़ 
जाता । किन्तु गुमजी ने कोई मौलिक आदर्शा लेकर काव-क्षेत्र में प्रवेश 
नहीं किया; जैसा कि पहले कहा गया है, उन्होंने भारतेन्दु द्वारा प्रच- 
जित तथा उनके समसामयिझ और अन॒गामी अन्य कवियों द्वारा स्वी- 
कृत देशभक्ति के व्यापक आदश को अपनाया, जो कालांतर में स्वरा ज्य- 
ग्राम के प्रबक्ष के रूप में केन्द्रित हुआ | बच मान समाज के लिए भी 
उन्होंने कोई मौलिक श्रादर्श नहों प्रस्तुत किया, अधिकांश में वे औरों 
द्वारा दिये ग्ये आदश को आत्मसात्‌ करने ही को चेष्ठा में लगे रहे 
ओर कहीं-कहीं उसमें मी सफल नहीं हो तके हैं | ऐसी अवस्था में हम 
उन्हें समाज का निर्माता न कइ कर समाज की उत्पति ही कइने को 
सिवश हागे; उन्होंने समाज की आन्तरिक शक्ति को प्रेरणा प्रदान 
करने के स्थान में उससे स्वयं ही प्रेरणा ग्राम की है और अपनी 
कृतियों द्वारा उसी प्रेरणा का उपभोग किया! है | गुप्तजी के अंथों पर 
एक इष्टियद करके हम अपने इस कथन के ओचित्य की परीक्षा भी 
कर सकते हैं | 

गुततजी का पहला काव्य अंथ रंग में भंग! है। इसके नायक 
गेनोली नरेश लालसह की मिथ्वा अपमान-भावना ने बौरता का 
अनावश्यक प्रदर्शन प्रदान कराके न जाने कितने मूल्यवान जीवनों का 
बलिदान कर [दया । इस वल्िदान में निहित सत्य की अपूर्यता अथवा 
पूर्ता की कवि ने कहां परीक्षा की ? उक्त सल्व से उच्चतर सत्य का 
स्वरूप उसने कहाँ खड़ा किया? लालसिंह में दानबीरता मल्ले ही 
रही, हो. किन्तु जिस करुणाजनक काशड का सूत्रपात उनके कारण 
हो गया, उसका उत्तरदावित्य उनकी अनुचित प्रतिइन्दिता-भावना 
ही पर है | इसकी आलोचना न तो कवि ने लालपिंह के अनुताप के 
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रूप स की और न किसी अन्य पात्र के द्वारा किसी रूप में करायी | 
सत्य आदर्श की अपूर्ता ही से विवाद की सृष्टि होती है। लालसिह 
के आदर्श में किस हथल पर अपूर्णता थी, इसे पाठकों को समझाने 
का कोई उद्योग कवि ने नहीं किया और इस प्रयज्ञ के अभाव से 
हम यह समझने लग सकते हैं कि शायद कबि को इसी में तृप्ति 
मिल रही है | 

किसान! नामक काव्य के नायक किसान के जीवन और अन्त में 
भी कवि का कोई मोलिक आदश नहीं दिखायी पड़ता । उसके जीवन- 
क्रम को हम देश में प्रचलित आन्दोलनों पर आश्रित देखते हैं! 
उदाहरण के लिए उसके कुलियों में मर्ती होकर दक्षिणी अफ्रीका को 
जाने और वहॉँ से लौथ कर व्रिटिश सैमिकों में भरती होने वाली बात 
पर हृष्टिपांत किया जा सकता है | इस किसान का जीवन ता दयनीय 
है ही, किन्तु कबि ने इसकी मृत्यु को भी गौरवजनक नहीं बनाया। 
ब्रिटिश युद्धू-स्थल में मेजकर टिगरिस नदी के तठ पर उसके प्राणों 
का विसर्जन कराना कौन-सा महत्व रखता है ? इसमें किस आदश 
की सहत्ता प्रग८ की गयी है! इससे कहीं अधिक सजीबता तो लो० 


तिलक के उस कथन में थी, जिसमें उन्होंने कुछ शर्तों पर केवल महा- 


राष्ट्रसे एक लाख सैनिक देने का वादा किया था। उससे भी कहीं 
अधिक शक्ति गाँवीजी के निस्वार्थ सहयोग में थी, जिसने कालान्तर 
में उनके द्वारा प्रवरत्तित असहयोग की तेजस्विता बढ़ायी । शुप्तजी ने 
इन आदशों का उपयोग किया होता तो उनके किसान में कुछु चमक 
आ जाती, कुछु जान आ जाती। 


शारत भारती! में मी गुप्तजी का कोई मौलिक आदर्श नहीं 
दिखायी पड़ता । उसके झुख प्रष्ट पर लिखा गया हैः-- 


“हप्त कौन थे, क्या हो गये हैं, ओर क्या होंगे अभी | 
, आओ विचारें आज मिल कर ये समस्याएं सभी |? 


अप. अप अतीक अर श७ | | ++ सकी फेर पाई 
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६ गुप्तजी को काव्य-चारों 


कवि ने कुछ झंशों में यह तो सफलतापूर्वक्ष बतलाया कि हम 
कौन ये, यह भी ठौक-ठीक समझा दिया कि दम क्‍या हो गये हैं; 
किन्तु आगे हम क्‍या होगे, इस समस्या पर उचित प्रकाश नही डाला | 
इस ग्रश्न का इल तो कवि को तभी मिल सकता था जब उसके सामने 
भावी मारतीय समाज का कोई चित्र उपस्थित होता, ऐसा चित्र 
जिसमें हिन्दू मुसलमान और ईसाई आदि सभी मारतवासी जीवन के 
एक ऐसे स्तर पर दखलाये जाते जहाँ उनके पारस्परिक ऐक्य की 
संभावना होदी | इसके उत्तर में शायद यह कहा जाय कि इस पुस्तक 
का विषय ही केवल हिन्दू जाति है, ऐसी अवस्था में इतर लोगों के 
वणन का उससें किस प्रकार समावेश किया जा सकता है ? जो इस 
प्रकार के अश्न उपस्थित करे वह हिन्दुओं की वास्तविक समस्याओं से 
परिचित नहीं समझा जा सकता । सच बात यह है कि भारतब् में भी, 
अपने घर में भी हिन्दुओं का भविष्य अत्र केवल हिन्दुओं के हाथो 
में नहीं है । भारती भारती” के घकाशित होने के दो दशकों के मीतर 
ही हमने देख लिया कि उसमें चाहे कुछ भी किया गया हो, किन्तु 
इस पर विचार नहीं किया गया कि इस क्या होंगे। गशुप्तजी के पास 
यदि कोई मौलिक आदर्श होता ता भारत-मारतीः में यह त्रुटि सम्भव 
नहीं हो सकती थी | 

साकेत' गुप्तजी का मह्ाकाव्य है | उनके जीवन के श्रधिकांश 
अ्र॒म्त का बह मधुर और सुसयठित फल है ! किन्तु मौलिक आदश' के 
अभाव ने उसे भी अछूता नहीं छोड़ा है। तुलसीदास के रामचर्ध 
का अ्वतरण काल के एक बहुत बड़े विभाग की समस्या को हल 
करने के लिए हुआ था, उनके मर्यादायुरुषोत्तम ने अपने वर्तमान 
काल की कठिनाइयों को तो हल किया ही, साथ ही भविष्य के लिए. 
भी भक्तों का सहावक होने के लिए. अपने नाम का अभाव छोड़ 
दिया | किन्दु मुप्तजी के रामचन्द्र जी हमारी वर्तमान कठिनाइयो 
को भी पूण रूप से निराकृत नहीं करते | जैसा कि पदले संकेत किया: 
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जा चुका है, बारम्बार हमारे सामने यही ग्रश्न उपस्थित होता है 
कि आय॑ संस्कृति के प्रचार-कार्य से बोक्िल बना कर कविने जो 
उन्हें दक्षिणी जक्नलों में भेज दिया है, उससे हमारी विद्यमान समस्याओं 
को कौन सा प्रकाश मिलता है? कवि का इशारा शुद्धि-आनन्‍्दोलन 
की ओर तो नहीं है ! क्‍या वे हमारे सामने एक ऐसा कार्य-क्रम रख 
रहे हैं जिसके अनुसार भारतीय समाज का उद्धारक आर्येतर तथा 
भारतबासियों को शआआय-संस्कृति में दीक्षित करके, तथा उन्हें अपना 
घनिए्ठ संगी-साथी बना कर सिन्धु के उस पार बिलखने बाली भारत- 
लक्ष्मी का उद्धार करेगा | यदि इस कथन में सत्य का कोई अंश हो 
तो इसमें थोड़े से ओर शब्दों को जोड़ कर हम यह कह शकते हैं कि 
आर्यंसमाज का बहुत दिनों तक यही कार्यक्रम रहा है, जिसे वाद को 
हिन्दू महासभा ने भी अपना लिया है | 

“ताकेत', के नायक लक्ष्मण के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वंक तो अन्यत्र 
लिखा जायगा, यहाँ इतना ही कथन पर्याप्त है कि उनमें पराक्रम, 
साहत, त्याग सब कुछ होने पर भी जल्दबाजी और क्रोध का इतना 
शाधिक्य है कि उनके कारण पग-पग पर कठिनाइयाँ खड़ी हो सकती 
हैं। यदि उन्हें सम्मालने के लिए. रामचन्द्र जेसे घीर पुरुष निरन्तर 
साथ न रहें तो वे बात-बात में अनर्थ खड़ा कर दिया करें। ऐसे 
पुरुष को हमारे सामने आदश रूप में रखकर क्या कवि इच्छा करता 
है कि हम उसी का पदानुसरण करें? रामचरितमानस में इस तरह 
का प्रश्न इसलिए नहीं लड़ा होता कि उसमें लक्ष्मण गौण रूप में 
झैकित किये गये हैं। वहाँ लक्ष्मण की सभी विशेषताओं को अनुकर- 
णीय समझने का प्रोत्साहन पाठक को नहीं मलता | साकेत' में लद्षमण 
की व्थिति ठीक इसके विपरीत है | लक्ष्मण के चरित्र में कितनी अधिक 
महत्ता, कितनी अनुकरणीबता, क्रिंतनी लोकग्राह्मता का समावेश हो 
जाता, यदि उनमें अपने क्रोध के प्रति अनुदाप का एक इलकान्सा 
भाव मी उत्पन्न हों सकता | ग्रावेशशील लक्ष्मण में यदि स्वयं अपने 
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क्रोध के प्रति थोड़ी सी ऋल्‍लाहट पैदा हो गई होती तो उनके महा 
काब्योपयुक्त व्यक्तित्व की विशालता में और भी परिवर्द्धन हो जाता 
हमारे बर्त्तमान समाज के लिए राजपूतों की व्यक्तिगत वीरता और 
जोशीलेपन का आदश सहायक नहीं हो सकेगा; उसमें शक्ति रहते हुए 
भी असफलवा का बीज निहित है। हमारे वर्त्तमान समानोद्धारक को 
बीरता के साथ घीरता ओर गस्मीरता का विकास मी अपने व्यक्तित्व 
में समाविष्ठ करना पड़ेगा ! 

उर्मेला और वशोधरा के दाग भी गशुप्तजी ने समाज के लिए 
कीई मौलिक आदश नहीं ग्रस्ठुत किया। ये दोनों तो अपने ही स्था्थ 
में सिमिट कर रह शई हैं| इनकी अपनी ही बेदना इतनी अधिक 
है कि लोक वेदना को हृदय भें धारण करने के लिए इनके पास 
अवकाश नहीं । 

जो कुछ ऊपर निवेदन किया गया है, उससे आशा है, पाठक्ष 
को यह बात स्पष्ठ हो जायगी कि गुत्तजी ने अपने समय के समाज के 
सामने भी, दस वीस वर्षों के लिए भी, नेतृत्व प्रदान करने वाले किसी 
आदश को उपस्थित नहीं किया। यही नहीं, समाज के क्रियाशील 
आदश से वे कहीं-कहीं पिछुडे भी रह गये। उनके काव्य की पृष्ठभूमि 
के सम्बन्ध में कुछ कहा जा चुका है| उक्त पृष्ठभूमि का उन्होंने उचित 
उपयोग किया; भारतेन्दुकालीन आदश ओर लोकमत का जैसा सुन्दर 
विकास उनके काच्य में मिलता है वैसा पं? अयोध्या सिंह ऊपाध्याय 
को छोड़ कर और किसी भी आशुनिक कवि के काच्य में नहीं मिलता । 
किन्तु अपने समकालिक समाज तथा आगे आने वाली पीढियों के लिए 
वे उपयोगी आदश' नहीं दे सके | श्रधिकांश में थे समाज के प्रचलित 
आदश के अधीन ही रह कर कार्य करते रह गये । ऐसी अवस्था में, 
जैसा कि पहले हम कह आये हैं, इम उन्हें समाज का निर्माता न कह 
कर उसकी उत्तत्ति ही कहेंगे । के 





अध्याोय--पफ 
गुप्तजी के स्फुट शिक्षात्मक काव्य: 


गुप्तजी के सकुट शिक्षात्पक काव्यों में भारत-भारती की विशेष 
प्रमिद्धि है | हिन्दू समाज के उद्दोबन के लिए यह उस समय प्रकाशित 
हुआ जन अनेक राजनैतिक आत्दोलनों द्वारा हिन्दुओं की कल्पना 
यथेष्ट रूप से उद्दीप्त हो। चली थी | फलतः यद्यपि इस ग्रंथ में कव्रित्व- 
पूर्ण स्थलों का अत्यन्त अ्माव है, तथापि हिन्दी पाठकों में यह बहुत 
लोकप्रिय हुआ । उस समय समालोचना के ज्षेह्र में पं० महावीर प्रसाद 
द्विवेदी की लेखनी चमत्कारिक प्रभाव दिखावा करती थी । उन्होंने इस 
काव्य की प्रशंसा करते हुए लिल्ा था-- 

“यह काच्य वर्त्तमान हिंदी सादत्व में युगान्तर उत्पन्न करने वाला 
है | वर्चभान और भावी कवियों के लिए यह आदश्श का काम देगा । 
जो कितने ही अ्रश सरस्वती” में निकल चुके; उनसे इसके महत्य का 
अनुमान पाठकों ने पहले ही कर लिया होगा। यह सोतो को जगाने 
बाला है; भूले हुओं को ठीक राह पर लाने वाला है, निरुणोगियों 
को उद्योगशील' बनाने बाला है, आत्मविस्ट्रतीं का पूर्व स्व त दिखाने 
वाला है; निरुत्साहियों को उत्साहित करने बाला है. +क# के 
इसमें वह संजीवनी शक्ति है, जिसकी आमिे हिन्दी के और किसी भी' 
काउ्य से नहीं हो सकती है |” ेल्‍ थ 

उत्त पंक्तियों में एक भी अयधार्थ बात नहीं कही गयी है | हमें 
यह स्वीकार करना होगा कि भारत-सभारती! ने बहुत से लोगों को जगाया, 
बहुत से आत्म-विस्मृतों को ढीक राह पर लगाया। इस अपतर्ण की 

केवल एक ही बात में संशोधन करने योग्य है और वह संशोधन यह 
है कि भारत-मारती? ने किसी नये युग को उद्यन्न नहीं किया; उसके 
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द्य्० गुप्तजी की काब्यवारा 


भआरतेन्दु दशिश्चन्द्र की देश-भक्तिपूर्ण कविताओं से आरम्म होने वाह 
मारत-विषयक काव्यन्युग की अन्तिम अभिव्याक्त इस मात्रा में कर दी 
कि फ़िर उसके बाद से एक नये ही युग का ओऔ गशेश हुआ, जिसक 
नेतृत्व प्रियप्रवास! से किया | निम्सन्देह, प० श्रीधर पाठक भी पेंशन 
लेने के बाई कुछ दिनों तक भारत-गीठों की रचना करने रहे; किन्तु वह 
निरथंक और नीरस प्रयास था; क्योकि प्रवाह जो कुछ था मारत-मारती' 
में अपनी शक्ति शेष कर चुका था ! 

मैने अभी कहा है, प्रवाह जो कुछ था! | स्पष्ट शब्दों में इसका 
यही अर्थ है कि भार-भारतीः ने भी अविक प्रवाह नहीं पाया था । 
जो नर्दी किसी बहुत ऊँचे पहाड़ से निकलती है उसी की घाय में वेग 
ओर प्रखरता आ सकती है। भारत-भारती' की रचना के समय उसके 
अणेता की दृष्टि बहुत ऊँचे नहीं उठ सकी थी; यह मारतन्भारती' की 
शियक्ष प्रगति से प्रकट है ! 

भारत-भारती” के लेखक ने ग्रन्थ भर में रोद्र रूप कहीं भी नहीं 
धारण किया; हिन्दू समाज को मठियामेट करनेवाली अथण्ड प्रेरक 
शक्तियों को देख सकते की शक्ति का उन्होंने कहीं परिचय नहीं दिया; 
उनका सम्पूर्ण क्रोध थोड़े से औपन्यासिक्रों, शज्ञारिक कवियों और पंडों 
सक सीमित होकर रह गया: जिन मूल' कारणों से हम लोग जज॑रावस्था 
को प्राप्त हो रहे हैं, उनकी ओर काबि की दृष्टि गयी होती तो अपने 
समाज के उक्त ब्गों के प्रति भी उनका छृदव सहानुभूति मे आर हो 
गया होता | क्रौंच पक्षी काम-मोहित थे, किन्तु आदि कवि ने उन पर 
रोष नहीं किया, उनका कोच तो व्याध की ओर ही गया, जिसने निरीद 
पक्षीमेमिकों को एक साधारण बासना की तृप्ति भी नहीं कर लेने दी | 

पृप्तजी ने अनेक स्थलों और संस्थाओं पर आक्रमण किया है, 
किन्तु प्रायः उनका कुठार कुंठित द्वी रह गया है | उदाहरण के लिए:-- 

“कस स्वर्ग की सोपान है तू हाय री डिप्टीगरी । 
महिमा समुन्नति की हमारे चित्त में तू ही भरी।! 





गुस जो फीं काय पारा य्यर्‌ 


डिप्टीगरी में हमें शासन करने का अवसर प्राप्त होता है, ऐसी 
अवस्था में हम उसे समृन्नत्ति की सीढ़ी क्‍यों न समझे ? हम किस आक- 
पक लाभ के लोभ से डिप्टीगरी के प्रति मोह का संवरण करें; यह 
कवि ने हमें नहीं बतज्ञाया। किसी उच्चतर ल्लाभ का स्वरूप स्थिर 
करता तो दूर की बात, उसने उसकी कल्पना की एक उड़ती ऋलक भी 
हमें नहीं दिखलागी । स्पष्ट है कि कवि इमारे हृदय में इन पंक्तियों के 
द्वारा डिप्टीगरी के प्रति उपेक्षा का साव तो नहीं जग। सका। यदि 
कबि के हृदय में बेदना की आग होती तो डिप्टीगरी तो उसके एक 
पद की फूँक से उड़ जाती | 
गुप्तजी ने जैसे अपने क्रोध को एक छोटे बृत के मीतर संकुचित 
कर रक्‍्खा है, वैसे ही उनकी करुणा भी प्रायः वहीं तक जा सजी है 
जहाँ तक समाचार-पन्नों की सम्पादकीय टिप्पणशियों ने पथ-प्रदर्शन का 
काम किया है | उदाहरण के लिए उन्होंने कृषक-द्वन्द के प्रति सहानु- 
भूति दिखायी है--वह कृषक-बून्द जो बेचारा तब भी. कठोर कार्य में 
रत रहता है जबा-- 
“बरसा रहा है रवि अनल भूतल तवा सा जल रहा। 
है चल रहा सन सन पवन तन से पसीना ढल रहा ।” 


किंतु क्या उन्होंने ब्राह्मणों, क्षत्रियों वैश्यों ओर शूद्धों तथा अ्रस्पृश्य 
बरगों' की दुरबस्था से द्ववित होकर श्रश्र्‌ प्रवाह किया ? उन्होंने इन वर्गों 
को सम्बोधित करके कह्या हैः -- ह 
“हे ब्राह्मणों [ फिर पूबंजों के तुल्य तुम ज्ञानी बनो ! 
भूलो न अवुपम आत्मन्गौरब घर्म्म के ध्यानी बनो। 
कर दो चकित फिर विश्व को अपने पवित्र प्रकाश से । 
मिट जाय किर सब तम तुम्दारे देश के आकाश से | 
क्षत्रिय | सुनो अब तो कुबश की कालिमा को मेंठ दो | 
निज देश को जीवन सहित तन मन तथा घन मठ दो ! 





दर गुप्तजी की काव्य-धारा * 


बैश्यो | सुनो व्यापार सारा मिद चुका है देश का । 
सब घन विदेशी हर रहे हैं पार है क्या क्लेश का ।?! 

किन्तु क्या शुतजी ने उन कारणों की ओर भी ध्यान दिया जो 
ब्राह्मणों, क्षंजियों, वैश्यों, शूद्रों तथा अस्प्ृश्यों के पतन के लिए उत्तर- 
ढायी हैं, जो हिन्दू समाज की वर्चमान परिस्थिति के लिए जिम्मेदार 
हैं ? भारत-भारती, की पंक्तियों को पढ़ कर हमारे नेत्रों से अभिरल 
अश्र चारा क्यों नहीं प्रवाहित होतो ? इसका स्पष्ट उत्तर यह है कि 
स्वय कति के हृदव ने सार्मिक पीड़ा-जनित व्ययकुलता का अनुभव 
नहीं किया | संसार के इतिहास में, मानब-जाति के इतिहास में हिन्दुओं 
का शक्ति से वंचित होना एक अत्यन्त कसंणाजनक घटना है । जिस 
समाज ने एक्से एक महावीर उत्पन्न किये; जिसके बीरों ने पते 
अद्भुत साइस और पराक्रम के कार्यों से शत्रओं के छुक्के छूड़ा दिये 
जिसके दाशनिकों को व्याख्या आज भी विश्व के विद्वानों के लिए 
आश्यय-रूप हैं, जिसके कवियों की कलात्मक कृतियाँ सहस्नो बष बीत 
जाने पर भी काल के ऋ्रर करों द्वारा ध्यंस को नहीं प्राष्त हो सकीं, उसी 
हिन्दू समाज की अग्रणी जातियाँ निरक्षरता, कायरता और विलासिता 

हब कर भिट्टी में मिल रही हैं और उसी के थोड़े से शिक्षित सदस्य 
अपने हाथों से उनका गला घोंटने और लहू घेँदने के काम में लगे 
हैं, क्योंकि थानेद्री, तहसीलदारी, डिप्टीगरी, बकालत के पदों पर 
आखरूट हकर वे सहज ही शुलामी की रोटियाँ और मिश्या अतिष्ठा 
आप करते हैं । क्या इससे भी बदुकर दयाजनक परिस्थिति किसी जाति 
बे सामने खड़ी हो सकती है? भारत-भारती? के निर्माण के पहले 
यादि कवि ने उचित साधना का अवलम्ब लिया होता तो उसकी 
अन्त पि उसे एक महाकवि के पद के लिए अधिकारी बना देती! 
जो हो, हिन्दू पाठकों ने फिर मी गशुप्तजी की कृति के दर्पण में अपने 
द्यनीय स्वरूप का किंचित्‌ दर्शन पाया और यद्यपि यह नहीं कहा जा 
सकता कि उससे वे द्रविव और सुग्ध हुए, तथा'पे यह तो स्वीकार 


गुस्तजी की काव्य धारा दे 


करना ही पड़ेगा कि असंगठित विचारों को एक स्थान पर पदश्ोँ के 
रूप में संकलित देखकर उनके मस्तिष्क को कुछ आड्वाद हुआ ओर 
उसने पृश्तक की असीम लोकप्रियता को उत्तेजना प्रदान की | मस्तिष्क 
के आह्वाद से' भी. आत्मस्मृति होती है, जागरण होता है। और इस 
दृष्टि से कहा जा सकता है कि द्विवेदी जी के उक्त कथन में अनिशयोक्ति 
नहीं थी, साथ ही वह स्वीकार कर लेने में भी कोई आपत्ति नहीं हो 
सकती कि गुप्तजी को माके की सफलता प्राप्त हुई है । 


जैसे एक ओर मारत-भारती? की रचना में मुप्तजी की प्रतिभा की 
प्रगति कठित हो गयी, वैसे ही उसके विरोध भे लिखी गयी आलो> 
चनाओ का निशाना भी ठीक न बैठा | जैसा कि कहा जा चुका है,. 
ये आलोचनाएँ. अधिकांश में भारत-मारती? के सम्बन्ध में ह्विग्दी जी 
के अशंसात्मक डद्गारों के विरोध में ही लिखी गयीं ओर प्रायः भाषा 


तथा थोड़ा बहुत विचार-संगठन-सम्बन्धी त्रूटियों पर ही असंयत आक्र-- 


भर करके रह गयीं | थोड़े से संशोधन के साथ द्विवेदी जी की उत्त 
प्रशंसा को स्वीकार कर लेने में किसी को कोई आपत्ति न होनी चाहिए। 


श्फुट काव्य की श्रेणी में भारत-भारती! की शछुला को गुप्तजी के 
कांब्य-विकास के द्वितीय विभाग में सम्बद्ध करने वाला पहला काव्य 
तैितालिक' है । भारत-भारती के कवित्व के सम्बन्ध में जो आज्लिप 
आलोचकों द्वार किये गये थे, उनमें वयार्थता का सर्वाश में अमभाव- 
नहीं था, सम्भव है उन्हीं आच्षेपों के उत्तर में वैतालिक' की स्वना की 
गयी हो । इस छोटे से काव्य में कवित्व है ओर सुश्ड्ूुलित विचार-धाराः 
में इसके शरीर-संगठन में उचित भाग लिया है ! 

गीता में प्रतिषादित निष्काम कम से अधिक ऊँचा आदश्श न 
समाज के सामने रखा जा सकता है और न व्यक्ति के सामने; यहीं 


पूंजीवाद और अ्रमवाद का समन्वय हो जाता है| इसी आदर्श को अपने: 


पाठकों के सामने रखते हुए गुप्तजी कहते हैं :-- 


लक 


दि] 


कीफिनलकन की %. आर अत वर हम बला जज, 
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७ ऑजड च्जजु 


्यड गुमजी की काव्य-वारा 


“श्री शुक ने सब को छोड़ा | 

श्म्मा से भी झुेढ मोड़ा। 

किन्तु विदेह . कमयोगी। 

मुक्त रहे रह कर भोगी। 

ग्रकृति पुरेष की है कीड़ा | 

कभी विकास कभी ब्रीड़ा ! 

जीव, ब्रह्म माया न तजो। 

शिव को मक्ति समेत भजों | 

रवि पश्चिम को जाता है। 

बहाँ. ज्योति पौलाता है। 

फिर आची को आता है। 

ललित लालिमभा लावा है। 

आवागमननयुक्त रवि है। 

पर॒निष्काम मुक्त रवि है। 

यही तुम्हारा भी क्रम हो। 

मित्र, तमी सार्थक श्रम हो' |? 
यों तो गुसजी की प्रायः सभी रचनाश्रों पर उसके गीता“अध्ययम 
का प्रभाव अक्लित है, किन्तु वैतालिक' और हिन्दू? में तो यह विशे- 
घता प्रचुर मात्रा में आ गयी है। गीता की विचार-धारा जाह्नवी की 
तरह पवित्र है, व्यासदेव की वह विश्व-धन्दनीय कृति है' जो गागर में 
सागर भरती है, जी वमन रूप में अवतरित मगवान की लघुकाया में 
उनके विराट रूप का दर्शन कराती है। किन्तु गीता को काव्य की दृष्टि 
से न देखना चाहिए; वह एक धम्मग्रंथ है, जिसमें मीमांसा और उच्चा- 
तिउनच्चगामिनी कल्पना से काम लिया गया है | उसके विचारों को जब 
इम काव्य के ज्षेत्र में लावें तो हमें चाहिए. कि उनको अपनी अनुभूति 
से आईं कर लें । गुध्तजी ने वितालिक' में जो विचार उपस्थित किये 
हैं, उनकी अभिव्यक्ति में हिन्दू के विचारों की अभिव्यक्ति से केवल 





गुम्तजी की काव्यन्धारा प्‌ 


अन्तर है कि हिन्दू! की कथनशैली में कल्पना के कलात्मक 
का उपयोग नहीं किया गया है और बैतालिक? में यह बिशे- 
यी जाती है | किन्तु वैतालिकः की कला मी कफेंकल अनुरंणित 
धारण करने ही के मोह में सग्न रह गयी है; उसने अपने 
से द्रबीभूत हृदय का कोई परिचय नहीं दिया है । 
टेन्दूट में मी जहाँ कबि ने कुछ भावकता से काम लिया है, 
पंक्तियों की रचना सम्भव हो सकी हैः--+ 

“वही उबरा घरा उदार। 

वही सिन्‍्दु. बहु रत्वागार | 

वही डिप्तालय विंध्य विशाल ! 

सुख दुख के सातज्षी चिरकाल । 

वही छुनिमल. जल-अबाह ) 

कूल किनारे अपने आह। 

वही सिन्धु सरयू के तीर। 

गछ्या यसना के कल नीर!। 

. वही अखिल अन्नों के खेत ।. 

खानें बहु मणि धातु निकेत | 

देखो अब भी खोलो नेन्न ! 

बही द्ानत पुर पुण्य क्षेत्र ! 

हुए. जहाँ ये चार चरित्र ! 

एक-एक सौच्सोी स्मतिनचित्र । 

बी... पश्ननद राजस्थान | 

प्राप्त जिन्हें है गौरमान। 

यही विहार उड़ीसा बच । 

हैं अक्षय भारत के अछ् |. 

युद्ध, मध्य, पाञ्ञाल, पुलिन्द । 

चेदि, कच्छु, काश्मीर, कुलिन्द । 





प्त्य्‌ गुप्तजी को काव्4-धारा 


द्रविड़, मंद्र, मालव, कंखणाँट । 
मद्यारट्र, सौराष्ट्,.. विराट | 
कामरूप, . रकिवा आसाम । 
सातोी पुरियों आठो धाम । 
झअठक केटक तक एक अभज्ञ ! 
दुख में सुख में हैं सब सक्ध । 
् भू ३८ 


छोड़ परतपर  बैर विवाद! 
करो आयंगण अपनी याद” | 


इस सम्पूर्ण अवतरण में कवि की अनुभूति की सूचक केवल एक 
शा आह सारी की साई पंक्तियों में जान डाल देने में सफल हुआ 
है । अस्त ! 
हिन्दू! में अनुभूते के अमाव के कारण उसकी पंक्तियों में क्वितनी 
सीरसतदा अकड़ कर बैठी हुईं है, इसे ठीक-ठीक समभने के लिए हम 
एक ही विषय 'विधयाः पर लिखित उनकी तथा मौलाना हाली की 
कविताएँ यहाँ पर देते हैं, पठक दोनो की ठुल्लना करके देखें :--- 
“हिन्दू विधवा की शुच्ि मूर्ति ! 
पव्ित्रत की सकरुण मूर्ति | 
कर दें खल छुल् बल से भक्त | 
तो मरने का कौन प्रस॑ंग। 
किस पर है इसका दायित्व । 
यही वुम्दायस है न्यायित्व | 
कि ठुम करो ब्याहों पर ब्याह! 
पर विघवाएँ भरें न आइ। 
ठुम बूढ़े भी विषयासक्त । 
अनी रहें ये किन्तु विस्क। 


युतजी की काव्य-बारा 


वे जो निरी बालिका मात्र । 
अत्पशित हे जिनका गांत्र | 
सोचो ठुम हो कितने ऋर। 
दया और ममता से दूर। 
ल्‍ार है हि ध 
रलों. ऊँचा ही आदर्श। 
कर न सर्के जो इतरस्पर्श। 
करो न अवनति के प्रस्ताव | 
आप तुम्हीं ऊँचे हो जाव।? 


दस 


-मैथिलीशरण गुत । 


“ थपक थपक थे जिनको सुल्ाते | 
घुडक घुड़क थे जिनको सुलाते । 
जिनको न शादी की थी तमन्ना । 
ओर न मँँगनी का था तकाजा। 
जिनको न आपे की थी खबर कुछ | 
और न रैंड्ापे को थी खबर कुछ । 
भली से वाकिफ थींन बुरो से । 
जद से' मतलब था न बदी से। 
रुखसत चाले और चौथी को। 
खेला तमाशा जानती थीं जो। 
होश जिन्हें था रात न दिन का। 
गुड़ियों का सा ब्याह था जिनका । 
दो दो दिन रह रह के सुदागन | 
जनम जनम को हुई विरागन |” 

4 भर भर 
“खाबादी जज्जल' का नमूता। 
दुनिया सूती और घर सूता | 
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>>सनव्थक पक 


च्प्प् गुसजी की बाव्य-वासा 


आाठ पहर का है यह जलापा | 
काट्रेगी किस तरह रेंड्रापा | 
थक गईं मैं दुख सहते सहते | 
आंसू थम गये बहते बहते । 
दी थी भूमल में खिनगारी। 
ली म किसी मे खबर हमारी । 
वो चैत और फाशुन की हवाएँ । 
वो सावन मादों की घढाएँ। 
वो. गरसी की चॉँदनी रातें। 
दो अरमान भरी बरखातें। 
किससे कहूँ किस तौर से काटी | 
खैर कीं जिस दौर से काटी | 
री अकेली भरी सभा यें। 
प्यासी रहो भरी गल्डा में।” 


->हाली 


गुप्तजी में हृदयन्तत्व का अभाव नहीं है। साक्रेत” के अनेक 
स्थल उनकी सहुदयता के रस से सिक्त हैं; उसे जाने दीजिए, जय- 
द्रथ-बध' में भी वे कवि-रूप में दिखलाथी पड़ते हैं । किन्तु जहों उन्होंने 
जनसाथारण के हृदव पर अधिकार करने की इच्छा न करके केवल 
उसकी उत्तेजित कल्पना को स्पशे करके काम निकालना चाद़ा है, 
चहाँ वे शिक्षा तो ऊची से ऊेंची दे सके हैं, किन्तु उनकी कृति 
में उस हुदयतल का अभाव हो गया है, जिसके बिना कला में 
पाणों का सन्‍दन ही नहीं होता। जहाँ सुप्तजी विधवा की ओोर 
हमारा घ्यान आकर्षित करने ही में लगे हैं, वहाँ हालो महोदय ने 
विधवा के छृदव पर जो बीतती है, उसका हृदय-द्रावक चित्र खींचा 
है। शिक्षा ही की दृष्टि से दोनों कविताओं पर बिचार कीजिए | 


गुप्तजी को काव्य धारा प्र 


क्या हाली की कविता से शिक्षा नहीं मिलती ? केबल शिक्षा की दृष्टि 
से भी, हीन से हीन श्रेणी के विषय पर भी पेसी कविता न लिखनी 
2 ्‌ ० 

चाहिए, जिसमें दिल का दद न हो। जिस काब्य में केबल तुकों और 
छुन्दों की समस्या का समाधान किया गया हो उसे हम कतिपय विचारों 
को पद्मबद्ध कर देने के उपलक्षु में, अपनी सुविधा की दृष्टि से, भले ही 
कंठस्थ कर लें; किन्तु हृदय में उसे स्थान नहों मिल सकता। शिक्षा- 
स्मक काव्य में भी हृदयन्तत्व का अभाव न होना चाहिए | 


अप सपा भला कलम 5 मजे > अल लक टिया समन पथ ५: जज पदक मर? पेन 35 ४ पी बंत को लक < 27 


अध्य+दा+ 


अध्याय---९ | 
गुप्तजी ओर कला. ' 


मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास की जो स्वामाविक आवश्कताएँ 
हुआ करती हैं, उनकी पूर्ति के निमित्त-बह अपने से अतिरिक्त जगत्‌ 
के सम्पर्क भें आता है। यह सम्पर्क अन्तर और बाह्य जगत्‌ में 
आशानों-य्त्याघातों की सृक्टि करता है। इन आधातों-पत्मावातों से 
कभी कभी हृदय चिरकाल के लिए श्रमियूत रहता है, जिससे सूल्व- 
चान होकर ये साहित्य में स्थान पा जाते हैं। साधारण व्यक्ति इन 
आधाता-यत्वाबातों का साधारण ही मूल्य श्ॉकता है; किन्तु कवि की 
ऊँची कल्पना और गहरी अनुनूति अतीन्द्रय होकर उन्हें अमृल्य बना 
देती है । अद्धमा को रात्रि में प्रकाश देनेवाला तो सभी जानते हैं; 
किन्तु जानकी के सुख की समता करने के लिए प्रतिद्वम्दिता-सलत्पर रूप 
में कलाकार ही उसका दशन करता है; वही चंद्रमा का यह विशेष 
मूल्य आँकता है | सूष्चि की अत्येक वस्तु का परिमित और खपरसिमित 
मूल्य होता है | परिमित मूल्य की अनेक श्रेशियों होती है; साधारण 
कलाकार और सानास्ण सल् द्रष्टागण परिमित मूल्य की श्रोशियों 
के बीच में अपने अनुमान की प्रतिष्ठा किया करते हैं; किन्तु 
असाधारण कलाकार प्रत्येक बस्छु का असाधारण, अपरिमित मूल्य 
ही आकता है | 

कला चन्द्रमा की तरह अपरिमिति की उक्त कल्पना रूपी 
कुरदिनी का अनुभूति के करों से स्प्श करती है। उसकी विविध 
अबस्थाएं हैं। शरद की पूर्णामा का चन्द्रमा राजिकाल में पूर्ण कलाओं 
के साथ आकाश और भूमण्डल पर कौम॒दी का विस्तार करता है; 
ही चन्द्रमा मिन्नन्भिन्न तिथियों में आंशिक कलाओं को लेकर 
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उदित होता है; वही चन्धमा प्रायः दिन में सबवंधा निस्तेज रूप में भी 
दिखायी पढ़ जाता है। कला की भी यही स्थिति है। अपरिमिति 
की उक्त कल्पना जब अपरिमित्ति की श्रतुभूति से समन्वित हो जाती 
है, तब कल्मा अपने पूर्ण रूप में प्रमठ होती है! अपरिमिति की 
कल्पना और अनुभूति का आंशिक समन्वय ही संघटित होने पर 
कला का आंशिक स्वरूप ही हमारे सामने प्रस्तुत होता है। और 
जब अनुभूति का लेशमात्र उपस्थित नहीं रहता तथा केवल वाह्म 
ढाँचा खड़ा कर के ऊसे कला का मन्दिर कटने को प्यास किया 
जाता है तब अपनी शक्ति से शूत्य होकर कला देवी, ज्योल्ुमा-विहीन 
चंद्रमा की तरद अलग, मन्दिर सेन जाने कितनी दूर, निस्तेज 
पड़ी रहती है | 

मानत्र-जीवन के किसी भी काल में अपरिभिति की कल्पना और 
अचुभूति का सम्बक्‌ समन्वश् न संभव हो सका और नहों सकेगा । 
विश्व के सम्पू्ं साहित्य में आंशिक समस्थय के आधार पर ही 
कला की निकुज-स्थना होती है| इसका कारण केबल यही है कि 
हमारी कह्पना परिमित, हमारी अनुभूति परिमित, हमारी बुद्धि 
और शक्ति ध्षमी कुछ परिमित है 


निम्नलिखित अबधरण में कल्पना की अपरिमिति है, किनतद अनु“ 
भूति का सर्वथा अभाष है, इसमें कला को “तलाश करना रेगिस्तान में 
पानी ढ्वें दने के बराबर है;--- 


“है नहीं काज उत्पत्ति देतु बिन और जगत, है काज बड़ा | - 
यह विश्व रचयिता के होने का है प्रग्नान जग़म्ान्य बड़ा ! 
यूदि ईश्वर को भी काज गुर्नें तो. .जाबै, ,भति :चकराय ( 
उसके रचने वाले का भी. कुछ. प्रत्ता: नहीं। दरसाय। 
बस एक ईश को अन्तिम कर्ता:अहच सुप्तति भी करती है। . 
पर सकल जगत को अन्तिम! कारन कहने हें! सेक परती ह | 


ना बच 


क+ कर. हवपता पहफजीजफमं्कीलन नर -क-+ 2.७ मरी... पिला 


हर शुप्तजी को काब्य-्घारा 


हैँ एक सुर्य के साथ घूमते अगनित ग्रद्द दिन रात) 
है भूमएडल मी उन अहगन में एक परम लघु गात | 
उस प्रति नक्षत्र लोक अपने में सूरज सरिस विचरता है । 
अर उसमें भी सब ओर ज्ेहों का मंडल निसि दिन फिरता है । 
इन सब नज्त्रों के ग्रिनने में हे कोई न समर्थ । 
यों ब्क्षाएडों की गिनती का है सदा सकल खम व्यथ ) 
डस ईश्वर के ग्रति रोम कूप यों कोठि-कोटि वहएड बसे | 
अरु अगनित ये सब लोक गरन में बसकर सुख से सदा लसे |” 
““मिश्नवन्छु 


नीचे की पंक्तियों में परिमित श्रीकृष्ण और श्रीराम. के अपरिमित 
भूल्य वो कल्पना की गयी है, ओर इस कल्पना को अनुभूति का 
आंशिक सहयोग पिला है+-- 


१०“ कहत श्याम यह ओऔमुख बानी । 
धन्य-घन्य हृद नेम तुम्हारे बिन दामन मो हाथ बिकानी ! 
निर्देय वचन कपट के भाषे तुम अपने जिय लेक न आनी ! 
भजी नि्संक आप तुम मोको गुरुजन की शंका नहिं मानी ! 
सिह रहे जंबुक शरसणागत देखी सुनी न अकथ कहानी | 
सुर:श्याम अकम भरि लीन्दी विस अगिनि ऋर तुरत बुझानी ।?? 
“सूरदास 


२-- सम सब्चिदानन्द दिनेशा । 
नहि तहेँ मोह निशा सब लेशा । 
सहज प्रकाश रूप भगवाना । 
नहिं तहँ पुनि विज्वन विहाना ) 
हरध जिपाद ज्ञान अच्ाना। 
जीव धर्म अदिति अमिम्सना | 
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राम ब्रह्म व्यांपफ जग जाना ; 
पस्मानन्द परेश पुराना | 
4 भर श् 
उनिज्ञ भ्रम नाहिं समुझहि अश्ानी | 
प्रशभ॒ पर मोह धरहिं जड़ प्रानी | 
यथा गगन बन पटल निहारी। 
अंपेड भानु कहृहिं कुविचारी ! 
चित्तव जो लोचन अंगुलि लाये | 
प्रगट युगल शशि तेहि के भागे । 
उम्ता राम विषयक अस मोहा। 
नभ तम-धूम धूरि जिमि सोहाय । 
'विषय करण सुर छीब समेता। 
सकल एक तें एक सचेता ! 
सब कर परम प्रकाशक जोई। 
राम अनादि अ्रवधपति सोई। 
जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामू | 
मायाधीश शान गुण घामू। 
“-सुलसीदास 


निम्भ-क्षिखित पंक्तियों में कल्पना और अनुभूति दोनों की अपरि- 
मितिं का आंशिक समनन्‍्वव देख पड़ता हैः-- 


#ईंश्तेहिं अच जानेएे संसार । 

आाँधि न सकाहि मोहिं इरि के बल प्रगाद केप्ट आगार ॥ 
द्रेल्लत ही कमनीय कछू नाहिंन पुनि किये विचार) 
ज्यों कदली तर मध्य निहारत कह्नहुँ न निसरइ सार। 
जरे लिए जनम अनेक में फिरत न पायर्ड पार। 
महा मोह मुग जल सरिता महूँ घोरेड चारहिं चार । 
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सम खल छुल बल कोटि किये बस होहिं न मगत उदार । 
सहित सद्दाय तहाँ बसु अब जेहिं हृदय न नन्दकुमार । 
तासों करइ चातुरी जो नाहिं जानह मर्म तुम्दार | 
सो परि भरइ डरइ रु अहि ते बुक नहें व्यवहार | 
निन्न हित सुनु सठ हठ ने करहि जौ चहदि कुसल परिवार। 
पुलसिदात अभु के दासन्ह तजि भजहि जहाँ मद मार 
“-+सलसीदास 
छायावादी कवियों की प्रवृत्ति अपरिमित कल्पना के ग्रसार ही की 
आर रहती थी | उदाहरण के लिए, मान .लिया कि उन्हें गिलहरी 
के सम्बन्ध में कविता करनी है, इसके निमित वे गिलहरी के स्थूल 
रूप को एक साथन मात्र बना कर उसके विशाद सूहम रूप के चित्रण 
में तार हो जायेंगे | पत्त जी की छाया, स्थाही की बंद! निराला जी 
की यमुना के थवि? आदि कविताएँ ऐसी ही हैं| ऐसी कविताशओं में 
कल्तना की अपारोभिति की योजना होने के कारण एक विशेष्तता आ 
जाती है, जो वस्तु विशेष के साधारण स्थूल रूप के बणन में नहों आ 
पाठी | इन कल्पनामूलक क्विताओ्रों भें यदि अ्रनुभूवि की अपरिमि्सि 
की योजना की जा सकती वो निस्सन्‍्देह इनसे लोकोत्तर आनन्द की ग्रासि 
हो सकती | किन्तु अधिकांश छायावादी कवि शायद इस बात को झुला 
देते थे कि कोई सी आकाशचारी चोबीस घंटे आकाश में उड़ता ही नहीं 
रह सकता; उसे श्रान्ति और विश्वांति का ठुक मिल्लाना ही पड़ेगा । 
इसी प्रकार अकेली कल्पना पर आश्ित कविता आधिक समय तक 
जीवित नहीं रह सकती, साथ ही ऊँची उड़ान का अम-परिद्दार करने 
के लिए घोंसला भी ऐसा होना चाहिए जो पूर्ण विश्वाम दे सके । 
गुमजी ने हिन्दू की सूमिका से लिखा हैः-- 
“क्रम-विकास के अनुसार उन्नति करता हुआ कबित्व आ्राज 
कल्न स्वर्गीय हो उठा है | अपनी लक्ष्यनसिद्धि के लिए. वह जो विचित्र 
चाप चअदाने जा रहा है, हमे भी कभी कमी, सेंधों के कंधों पर 
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चढ़कर, बह अपनी फ्रॉको दिखा जाता है | उसे उठाने के लिए जिस 
पुछमता अथवा विशालता अथवा स्वर्यीयता की आवश्यकता होगी. 
कहते हैं, कवित्व उसी को खाना में लगा छुआ ह। हम हृदय से 
उसकी सफलता चाइते हैं | 

“उसका लक्ष्य क्या है ? हम जब बह नहीं दिखायी देता तनत्र लक्ष# 
की चर्चा ही क्या 

सम्मुख चन्द्रतचकोर है सम्मुख मेघनसयूर | 
बह इतना ऊँचा उठा गया दृष्टि से कर | 

परन्ठ॒, सुनते हैं, बह लक्ष्य है --“सुन्दरम” और केवल “सुन्दरम! 
“तत्यम” और “शिवंम?!' उसके पहले की बातें हैं | कवित्व के लिए 
अलग से उनकी साधना करने की आवश्यकता नहीं, औरों के लिए, 
हो दो हो ) फूल में ही तो मूल के रस की परिसति है, फल तो उेपलेस्फ 

त्ञददै।! 

छावाबाद वाली कविताओं में कोई उल्लेख-योग्य क्रेम-विकांस तो 
नदी दिखाई पड़ा । यदि ऐसा होता तो इनकी ठुलना में सूर ओर तुलसी 
की कविताएँ प्रिछली श्रेणी की समझती जाती ! नित्सन्देह उत्तरकालीन 
कृष्णकान्य पर वे संशोधमस्वरूपा हैं, या यों कहना चाहिए कवि उक्त 
कृष्णकाब्य के विक्षत स्वरूप के विरुद्ध होनें बाली प्रतिक्रिया की वे पति- 
निधि हैं | उनकी! उपसा इन्द्रचाव से दी जा सकती है, क्योंकि अपनी' 
अनुरंजित. रुप॑-छुटा, के द्वारा मोहित कर लेने की शक्ति रखने पर भी 
उनमें से अधिकांश दृदय पर कोई स्थायी प्रभाव नहीं छोड़ जाती | इन" 
कविताओं का लक्ष्य केवल सुन्दरणः है, तो कोई हज की बात नहीं; 
क्योंकि सुन्द्रम” अपने स्वरूप की रक्षा के निमिस भी सत्य” और 
शिव को त्याग कर हैथक नहीं रह सकंता । जो 'सत्व” और शिव” को 
पीछे की बांत समझते हैं, वे गलती में हैं । पीछे” से अगर श्रपलक्ष 
को .मतलत है तो हमें उसमें भी कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि हम' 
कुल्दरमः में सत्य और शिव? को उसी उसी तरह तिहित मानते हैँ: 
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जिस तरह ईख के पोर पोर में रस को | जिस अ्कार ईख के रस को 
ईख से पृथक करके हम उसे खोई! सममते हैं, वैसे ही सत्य' और 
पशवः की इयी से विरहित होकर सुन्दरम” स्वथा नीरस हो जाता है, 
ओर बाद को उसका त्याग ही उचित होता है। अकेले 'सुन्दरम्‌! की 
उपासना करनेवाले सत्यं और 'शियं! की उपेक्षा करना भी चाहें तो 
नहीं कर सकते; क्योंकि जैसे मूल से पृथक होकर पेड़ 'धराशायी हो 
जाता है, बैसे ही जिस कात्य में केवल 'सुन्दरमः का गान किया जाता 
हैं---ऐसा गान जिसमें सत्य” और शिव? लय और ताल की तरह 
सम्मिलित नहीं रहते--वह सतरख्जी इन्द्रधनुष की तरह अ्रमिराम होने 
पर भी काल की एक फूँक के लगते उड़ जाता है । 
कभी-कमी छायावादी कविताओं में कल्पना का जो महल खड़। 
फिक्का जाता था; उनमें अनुमूति की बडुत कमजोर नींव पड़ी रहती थी ! 
जो अनुभूति इन्द्रियगोचर साधनों द्वारा व्यक्त होगी, जिसमें ईश्वर और 
जीव के सम्बन्ध में पुरण और नारी की कल्पता करके उत्सुकतापूर्ण 
असमिसारों की योजना करायी जायगी, यह स्वज़्प काल के भीतर ही 
अपनी शक्ति को समास कर देगी । हिन्दी साहित्य में कृष्णकाव्य की 
यही दशा हुई । कृष्ण और रावा की कल्यना कुछ कम ऊँची न थी, 
किन्तु वे साधन दूषित थे जिनकी सहायता लेकर कालान्तर में उस 
कल्पना ने अपने विश्ञाम-मबन का निर्माण किया। अनन्त के चारों 
आर चक्कर काटने वाली' छायावादी कविताएँ अचुभूति के अतीन्द्रिय, 
अपरितसित साधनों को एकत्र व करने के कारण अधिक काल तक टिक 
नहीं सकी । प्रकृति के विराट रूप की नारी-रूप में कल्पना कर के वे 
उससे माधुय और सौन्दर्य के एक नवीन मंडार को प्राप्त करते थे 
सो यह अच्छी बात थी, हिन्दी साहित्य में इस झओऔग की भी पूर्ति होनी 
अआहिए थी | साथ ही यदि वे चुद्र पदार्थों के अन्तस्तल में पेठ कर 
उनके अनन्त अपरिभित स्वरूपदशन का आनन्दानुभव करना चादते 
थे तो यह मी कोई अग्रशंसनीय बात नहीं थी | किन्तु उन्हें अपनी 


श गुसजी की काव्य घास हड 


अनुभूति की सामग्री में कोमल मावमाश्नों के साथ साथ ल्लोकसंग्रह के 
अखर दल्वों का समावेश भी करना चाहिए था । 


काव्य सें अनुभूति का जितना महत्वपूर्ण स्थान है, उतना कल्पना 
का नहों | कल्पना में केबल स्वप्न है, कामना है, इसके विपरीत अनु- 
भूति में वास्तविकता है, निश्चित रूपरेखा है। कह्पना सोने का 
पहाड़ है, जो सूर्य के ग्रातः और सन्ध्याकालीन प्रकाश में अनुपम, 
नयनामिराम शोभा प्रात्त करता है; इसके विपरीत अनुभूति बह रोटी 
का ठुकड़ा है, जिससे हमारी भूख बुकती है। कल्पना और अनुभूति 
के संगम-स्थल ही में कल्ला का निवास रहता है। 


यद्यपि गुप्तजी ने छायाबाद के दक्ष की भी कविताएँ. लिखने का 
प्रवत्न किया है, तथापि छायावाद के वत्तेमान स्वरूप को हुदयंगस करने 
की उनमें प्रत्नाति नहीं है| इस सम्बन्ध में विशेष तो मैं 
अन्यत् लिखेंगा, यहाँ इतना ही कथन पर्याप्त है कि उन्होंने जब कभी 
बच्तु-विशेष अथवा व्यक्ति-विशेष का वर्ण्म किया है तब छायावादियों 
की तरह उनके विराद स्वरूप को सामने रखकर नहीं, बल्कि उनके 
साधारण स्थूल् रूप पर ही ध्यान देकर | जीवात्मा और परमात्मा के 
सम्बन्ध में सखा; प्रेमिक आदि के सम्पन्धों का' नियोजन करके उन्होंने 
रहस्यमयी शैली का अनुसरण करने की चेष्ठा की है। किस्तु वाध्तव में 
उनकी इस ओर विशेष प्रबृत्ति नहीं है | प्रधान रूप से उनके काव्य 
क्य विषय मनुष्य है, और मनुष्य भी किस विशेषयों से संयुक्त होकर 
उनके आराध्य रूप में उपस्थित होता है, इसकी विवेचना की जा चुकी 
है, अर्थात्‌ विशेष रूप से हिन्दू संस्कृति ओर हिन्दू समाज ही का 
उन्होंने जयगान किया है। उनके इस काव्य में एक अभाव हे; 
जहाँ उन्होंने 'हिन्दु जैसी पुस्तक का निर्माण किया है, वहाँ कल्पना 
का बेस चौड़ा न रखने के साथ ही साथ अनुभूति की ओर भो उपेक्षा 
कर दी है । 
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गुल जी ने हिन्दू? की भूमिका में लिखा हैः * 

#कवित्व के उपानकों से उसकी ही आथना है कि वे उसकी सी: 
इतनी मंकुचित ने कर दें कि नवीन दृष्टि से विचार करने पर पुरानी 
स्वनाएँ तुझबन्दियों के सिदा और कुछ न रह जायें । ह 

ध्यूदि हम किसी निबन्ध की एक-एक पंक्ति में रस की खोज करले 
लगेंगे तो काब्यों की तो बात क्‍या, महाकाब्यों को मी अपना स्थान 
छोड़ ने के लिए; बाध्य होना पड़ेगा । एक-एक पत्ते मे फूल खोजने की 
चअेष्टा व्यू होगी और ऐसे फूलों का कोई मूल्य भी न रह जायगा (?! 

कृवित्व की ओर से हमाथ निवेदन है कि यदि किसी काब्य में 
अथवा महाकाव्य ही में सही, अनुभूति का सबबंधा अभाव है तो प्राचीन 
झौर अर्थाचीन दोनों हष्टियो का सहयोगपूर्ण उद्योग उत्त काव्य अथरा- 
भद्यकाब्य की नीरसता दिखाने ही के पक्ष में होगा) उदाहरण के लिए, 
हिन्दू! को सत्काव्य व कहने के लिए इस विवश है | उसमें कल्यना-की 
छायावादी उड़ान न थी तो कोई हज नहीं, किन्तु उसमें अनुभूति का, 
भी तो अमाव है | उसकी कविपय पंक्तियाँ देखिएः-- कर 
रक्खो हिन्दूएपन' का गर्व । 

यहीं ऐक्चे के साधन सर्वे । 

हिन्दू निज संस्कृति का त्राण । 

करो, - भले ही दे दो ग्राण । 

कठिन काल में भी कुम स्लान ! 

रखा तुमने देदी जान 

न नै हि 

करो बन्धुगण करो विचार | 

किस प्रकार अन्र हो उद्धार ? 

सब कुछ गया, जाय बस एक 

रखो हिन्दूपन की टेक | 





गुश्तजी की काव्य घारा ह्छः 


ऐसा है वह कोन विवेक | 
करता हो जो इसको एक 7? 
ओऔर बढ़ा सकता हो मान ? 
केवल डशिन्दू-हिन्दुस्ताव ।” 
'मारत-मारती! में शुत्तजी ने काव्य के सम्बन्ध में अपनर संत इस' 
ग्रकार दिया है।--- 


“केवल मनोरह्नन न कवि का कर्म होना' चाहिए! 
उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए: |” 


संक्षेप में हिन्दू! की भूमिका का मी वही कथन है ! वास्तव में 
गुस जी ने इन हो पंक्तियों में बात सही ढल्स्‍' से कह दी है-- मनोरंजन” 
हमें सुन्दरम' की ओर ले चले तथा उचित उपदेश का मम्म सत्यम 
और शिवम की ओर से विमुख न होने दे | किन्त इसका पालन स्वयं 
उनके काव्य के एक अंश में नहीं हो सका; मारत-माग्ती के अनेक 
स्थलों में तथा हिन्दू? में प्रायः सबेत्र उनकी उपदेशक हृत्ति ले कल्ला- 
कार बृत्ति पर पर बिजय यराप्द कर ली है| उन्हीं की कृतियाँ सूचित 
करती हैं कि उक्त उपदेशक-बृत्ति के विरुद्ध स्वयं उन्हीं के हृदय में 
प्रतिक्रिया उतन्न हुई | बाह्य परिथितियों का उन पर अनिवास्णीय 
प्रभाव पड़ता रहा! मारत-मभारती' की मतिकूल आलोचना का परि- 
णाम यदि वितालिक का जन्म हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं । 
इसी प्रकार मझ्लर' के गीतों के लिए मी बाहर ही से प्रेरणा मिली 
जान पड़ती है ! हिन्दू! तो स्पष्ट रूप से सं० १६७म के अर्िसात्सक 
सहयोग आन्दोलन के स्थापित होने के अनन्तर आनेवाली सामाजिक 
प्रतिक्रिया की उत्पत्ति है'। कलाध्मक कृतियों की रचना की ओर वे कर्तमान 
शताब्दी के द्वितीय दशक ही में दल चुके थे, और रघ्ष में मक्ल तथा 
ज्यद्रथ-त्रध में व्यक्त होने वाली उनकी कला-रसिकता साकेत' के 
निर्माण की ओर अग्रवर हो रही थी। उक्त सामाजिक प्रतिक्रिया ने 


च्छ्डू 


>प्नलनेहरे फेज दनेआ> पलक कपल. 





जा, | 


१०० गुप्तजी की काव्य-घारा 


“कवि के आन्तरिक प्रबल संस्कार्स के साथ सहयोग करके उनके कल्ा- 
काल में भी उन्हें हिन्दू” जैसी स्पष्ट शित्षा-प्रधान तथा कला-शृत्य 
बुस्तक के निर्माण की और ठेल दिया | कला की इस हार मे साकेत', 


यशोधघरा', द्रापर! आदि के रूप में आवश्यक से अधिक मात्रा में 
फरिशोच प्राप्त कर लिया है, यह संतोष की बात है । 


अध्याय १० 
गुप्तजी के प्रबन्ध कॉव्य--१ 
रह में भद्ज 


पक्ष में भ्ठा नामक छोटो सी रचना के प्रकाशन से गुस्तत्री के 
अ्ंथन्‍नि्भांण-कार्य का श्री गणेश सस्‌ १६०६ ५८ में हुआ । में कह आया 
है. कि छगभग सन्‌ १६०६ ई० से गुप्तजी की रचनाएँ सरस्वती मे: 
स्थान पाने लगीं और उन्हें पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी के चलशाली 
व्यक्तित्व का सहारा मिला । रक्ष में भंग! की भूमिका में द्विवेदी जी ने 
लिखा है-- 

“इस देश के विशेषकर राजपूताने फे इतिहास-में पऐ्रेसी अनन्त 
बोरोचित, गाद देशभक्ति-दशंक और गम्भीर यौरबास्पद्‌ घटनाएँ हुईं 
जो चिरस्मरणीय हैं। उनको मूलना, उनसे शिक्षा न लेना, उनके 
महत्व का लेख, पुस्तक और कविवा-द्वारा न बदाना दुःख की बात, 
है--दु्भाग्य की बात है ! 

“जिस घटना के आधार पर यह कविता लिखी गयी है वह एक 
ऐतिहासिक घटना है, कोरी कवि-कल्पना नहीं। वह जितनी काइणिक: 
है, उतनी ही उपदेशपूर्ण भी है, इसी से उसके महत्व की महिसा 
बहुत अधिक है | यह तो कबिता-गत बस्तु-बणन की बात हुई; रही 
स्वयं कविता, सो उसके विधय में हमें कुछ कहने का अधिकार नहीं, 
इसलिए कि बाबू मैथिल्लीशरण शुप्त की रचना को इम प्यार करते हैं---- 
असे स्नेहाद्र धृष्टि से देखते हैं |” 


५» इसी वर्ष प्रिय-्तवासँ का लेखन-कार्थ पंडित अयोध्या्तिह 
उपाध्याय दरिक्रोध ने रस्म किया । 


कं, ्ब्छ्छ्् 


१०२ गुप्तजी की कान्य भार 


उक्त अवतरण के द्वितीय अनुच्छेद के प्रथम वाक्य पर पाठक 
“ध्यान दें | कवि-कह्यमना स्वयं हो एक मनोमोइक वस्तु है और उस्तका 
रसास्वादन भी जीवन का एक बहुत बढ़ा आनन्द है। किन्तु जब एक 
ऐतिहासिक तथ्य-्व्णन काह्पयनिक सौन्दर्य को सूट्टि से कम मनोस्म न 
“हो वो उसके आनन्द का क्या कहना [| फ्लिर तो उसकी स्थानीय स्थिति 
से उसमें एक विचित्र रोचकता का आदुर्माव हो जाता है । उदाहरण 
के लिए, गमायण की आधी रोचकता का कारण यह है कि उसके पात्र 
लगभग ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, जिनमें थोड़ी-बहुत रंगीनी कर दी गयी 
है । ग्रतु । गुप्तजी ने ऐलनिदासक महत्वपूर्ण घटनाओं अद्धऐलिहासिक 
आख्यानों तथा देश को वर्समान परिस्थितियों को अपने काव्य का 
पविषय बनाने का समारम्म रक् में मछ के प्रशयन के साथ हो किया | 
रंग में भंग से एक विवाह की शोकान्त कथा का वणन है; बंदी 
के यजा वरसिंह के भाई गेनोली-नरेश लालसिंह की कन्या का विवाह 
'चित्ौड़ के सीयोदिया 'खेतल! भूप के खाथ निश्चित हुआ । इसी 
बीच में चिचोंड़ में पृथ्वी के गर्म से एक मूर्ति निकली जो-- 

“एक कर नीचा नवाये एक ऊपर को किये । 

एक कर सम्मुख बढ़ाये, एक  ग्रीचा पर विये। 

चौंमुन्नी बह यूर्सि मानों कह रही थी यों अभी । 

हो खड़े, ऊँचे चढो, आगे बढ़ो, देखो सभी |” 

- इस पर राजकवि बारू जी ने यह उक्ति की -- 

“एक ऊँचा, एक नीचा, एक कर सम्मुख किये, 

एक ग्रीवा पर घरे वह कह रही शोभा लिये--- 

सम मे, पाताल में,' द्रप आपना दानी नहीं 

शीश में अपना कटारऊँ जो मिले कोई कहीं ।” 
यह केदि को एक साधारण उंक्ति थी | किन्तु जब इसका समाचार 
शेनोल्ली के अधिएति लाज्सिंह को मिल्ला, सब उन्होंने एक प्रकार के 
अपमान का अनुभव किया | विवाह-कार्य, सम्वक्ष' हो जाने के बाद 


गुप्तज्ञा को काव्य-्धाग ईैण्रे 


अब दुलहिन की विदाई का सम्रथ आया, तब लालसिंह के हृदय का 
कमान, बारू जी को सामने देखकर, क्रीध के रूप में परिशत हो गया 
श्राश उन्होंने कंहा:-- 
मूत्ति जो चित्तौड़ में थी मेदिनी-तल्न में पड़ी, 
सुन कथा उसकी हमें होती कुतृहलता बढड़ी। 
ओर जो उसके विषय में गीति तुमने थी गठी। 
प्रक८ है उससे तुम्हारी काब्य-शक्ति बढ़ी चढ़ी। 
हर्प है, तुमसे सुकवि हैं मान्य रामा के यहाँ; 
यह उुम्दारी योग्यता होती बड़ीं स्वीकृत कहाँ? 
किन्तु फिर भी खेद से कहता हमें पड़ता यही--- 
काम अपने बोग्य वह सुमने कंदापि, किया नहीं | 
बिज्ञ होकर भी अहो ? तुमने भला यह क्‍या किया 
चाठुकारी में बृथा गोौरब॑ समस्त गँवा दिया। 
दुरुपयोग ने बोग्य- हैं. करता कभी यों शक्ति का। 
चादुकाओं में ने होता केश मी प्रप्ुन्भक्ति का | 
स्व में; पाताल में हुप  आाप-सा दानी नहीं-- 
क्या कल्लड्रिंत इस कथन से की गयी वाणी, नहीं |?' 
जालसिंह बारू जी से चास्तव में इसलिए नहीं नाराज थे कि उन्होंने 
चाटुकारी की थी; क्योंकि कहा नहीं जा सकता कि यादि वैसी ही चाह 
कारी उनकी की जाती, तब भी वे अपसन्न ही होते | सच बात यह है 
कि बारूज़ी ने अपना निशाना उचित से ' ऊँचा “कर दिया: था और 
लालसिंह उपेक्षा में आत्म-ग्रेरव-हानि समझकर पीड़ा से तिशमिला 
रहे ये | लालनिंह स्वयं ही एक उत्तगंशील राजा मे और उनकी 
स्थिति एक क्षत्रिय को स्वीभाविक स्थितिं थी | इस झपमान के अनुभव 
श्र विज्ञगमिलाइट में दी ज्ञाललिंह. के चरित्र की . उल्चता मिहित है । 
आवेश भें आकर उन्होंने।सिर तय दे देने की बात कड़े दी. और उसी 
आवेश में यहाँ तक. कह डाल | 


१०४ गुप्तजी की काव्य-घार 


“सत्य ही क्‍या, दूसरा दानी न राना सा कहीं | 
शीश मी समसे कहों यो दान में दे दूं यहीं । 
यदि इसी पर तुम न माँगों तो तुम्हें धिक्कार है | 
माँगने पर मैं न दूं तो धिक्‌ मुझे सो बार है । 
मूत्ति तो पाषाण की है क्‍या कटे उसका गला | 
है मृतक सी जो स्वयं कया मारना उसका मला |! 
किन्तु कूठी बात थी तुमने कही दरबार में, 
तैर जाओ सो त॒म्हीं निज खड़ा की खर घार में ।” 
बचारे गजकबि ने लज्जा की पीड़ा सहन करने में असमथ होकर 


अपने खज्न से अपना सिर काट डाला | है 
किन्तु बात यहीं कैसे समाप्त हो सकती थी? वर-पक्त के लोगों ने 


अपने राजकविं की इस आत्महत्या के कारणो-स्वरूप लालर्सिंह से 
बुद्ध ठान लिया | लालसिंद के बड़े भाई ने शान्ति स्थापित करने की 
चेश की, परन्तु उससे कुछ न हुग्रा | स्वयं जामाता राना खेतल लडने 
के लिए तैयार हुए, और उनका ऐसा करना सर्वथा उचित मी था। 
युद्ध में उनका स्वर्गारोहण भी हो गया। विधवा ने सती होकर पति 
का अनुगमन किया । 

लालसिंह और यना खेतल के अतिरिक्त एक अन्य देदीप्यमान 
चरित्र इस काव्य के उत्तराद्ध में अजक्लित किया गया है | गेनोली के 
शोकान्त कार्ड का समाचार जब चि्तौड़ में पहुँचा तो चित्तौड़ 
के राना ने सिंहासन पर बैठ कर प्रश्य किया कि जब तक मैं स्वय जूँदी 
का दुर्ग न तोड़ लूँगा तब तक यदि मैं अ्रन्न-जल गहरण करूँ तो प्रकृत 
ऋत्निय नहीं | इस प्रतिशत के करने में राना ने अनुचित जहूदबाजी के 
पारस अदुरदर्शिता कर दी थी | इसलिए उनके हितैधियों ने समझाया 
कि बूं दी का एक कर्पित किला बनवाकर तथा उसे तोड़कर अच-जल' 
अहय कर लीजिए; क्योंकि भोजन के बिना प्राण रक्षा ही न हो सकेगी 
तो फिर बूंदी का किला कैसे टूटेगा ? यह बात राना की सम| में मी 


शुप्तजी की काव्य धारा श्ण्झ 


आ गयी । तदसुसार एक कृत्रिम दूँदी दुर्ग की रचना की गयी और 
उसे तोड़ने के लिए राना आये । इसो समय राना के एक अनुचर 
हाढ़ाकुम्भ के कारण व्यवघान उपस्थित हो गया । 
हाड़ाकुम्म बूँदी का निवासी था। वह आखेट से आ रहा था, 
जब अर [नक उससे इस परिस्थित का ज्ञान पाया, 
"हा गयः गम्भीर मुख, सम्पूर्ण आवदुस्ता गयी, 
भ्रकुटि कृषचित भाल पर प्रकटी पा तेजोमयी ।? 
हाड़ाकुम्भ के सामने एक विचित्र धर्म रुकूट उपस्थित हो गया ) 
एक आर तो बूँदी का निवासी होने के कारण वह अपनी मातृभूमि 
का अमान सइन नहीं कर सकता था, दूसरी ओर सना का अनुचर 
होते हुए भी उनके साथ विशव अनिवाय हो रहा भा! जो हो, 
मादू-मृति की मान-रक्षा को आधिक महत्वपूण मानकर बह राना को 
युद्ध-गन देन के आए तैयार हो गयाई-- 
“त्याग पादत्राण रख मारे हुए झूग को वहीं, 
(सुध रह! उस वीर को उस काल अपनी भी नहीं) 
बन्दना उस हुणग॑ की करमे लगा वह भाव से, 
शीश पर उसने वहां की रज चदाई चाव से, 
शीघ्र रक्त-प्रवाह उसकी देह में होने लगा, 
बीज चिदुद्देश से बोस्त का बोने श्गा, 
मातृ भू स-स्नेह जल निश्चल हृदय धोने लगा, 
मान मन को मन्त करके मृत्यु भव खोने लगा | 
बदतर सबे शरीर उसका जल रहा था ल्ेष से, 
किन्तु मान न रह सका वह भक्ति के उनन्‍्मेष से (”? 
राना को छुर्स के नाश के लिए निकट आते देखकर उसने 
कहा :-- 
“स्वयं से भी श्रेष्ठ जननी जन्मभूमि कहीं गयी, 
सेबनीया है सभी की वह मद्दा महिमामयी | 
पु 


९० दि गुप्लजी का काब्य जरा 


फिर अनादर क्‍या उसी का में खड़ा देखा करूँ ? 

भीरु हैं क्या मै अहो जो मृत्यु से मन में बरूँ 

डने दूँ क्‍या इसे नकली किला मैं मान के ! 

पूजते हैं भक्त क्या प्रशुमूर्ति को जढ़ ज्ञान के ? 

आन्त जन उसको भले ही जड़ कहें अज्ञान से 

देखते मगवान को घीमान उसमें ध्यान से । 

है न कुछ चित्तौड़ यह बूँदी इसे अब मा ०, 

मांतुभूमम पवित्र मेरी पूजनीया जानिए । 

कौन मेरे देखते फिर नष्ठ कर सकता इसे 

मृत्यु माता को जगत में सहन हो सकती किसे ? 

योग्य क्या सीसोंदिया की इस तरह प्रण पालना ? 

है भला क्‍या सल्य का संहार यों कर डालना ? 

सरल इससे तो यही थीं साध लेनी साधना, 

तोड़ लेते चित्त दी में दुर्ग बूँदीका बना?” 
हाड़ाकुम्म ने वीरतापूवक युद्ध करके मातृभूमि की गोरब-रक्षा के 
बिए, अपने प्राण समरपिंत कर दिये | इस प्रकार यह छोटी सी पुस्तक 

समाप्त होती है ! 

रंग में मंग! में एक सरल कहानी सरलता के साथ वशित की 
गयी है; किन्तु उसमे केन्द्रीभूत प्रभावशीलता की कमी' है | वास्तव 
में इस कहानी का अन्त बहीं कर देना चाहिए था, जहाँ वधू सती हो 
गयी; उसके सती के दृश्य को अःधक से अधिक करुणाजनक बनाने 
का अयल किया जा सकता था; क्योंकि रंग में भंग! का कोई भी 
सम्बन्ध हाड़ाऊुम्म के बीरोचित उत्सग से नहीं है | यह तो एक स्वतत्र 
कहानी है ओर किसी अन्य काव्य का विषय हो सकती है | सच पूछिए 
तो बंदी के उस नकली किले को तोड़ने का वह प्रयत्न, चित्तोड़ के 
यजा के लिए, गौरव-जनक नहीं है, साथ ही उससे पुस्तक की विधवा 
नायिका के वैधब्य-परिताप में कोई गहराई नहीं आती ! इस दृष्ठि से 


गुतजा की काव्य बाग १०३ 


इस रचना के बहुत सफल नहीं कह सकते; यद्यपि ऐसी महत्वपूर्ण 
शिक्षाप्रद घटना को कान्य का परिधान प्रदान करने के लिए गुप्तजी 
की सराहना ० सना ही पड़ेगी । संस में भंग! की कहानी ८५ संख्या 
के पद्म में ही समाम हो गयी, यह बांत स्वयं गुप्तजी ने ८९ संख्या के 
निम्नलिखित पद्च में स्वीकार की है ;-- 
“अदपरि घूर हो घुका यह चरित एक ग्रकार से; 
लाभ कुछ द्ोोता नहीं है व्यर्थ के विस्तार से | 
किन्तु जो प्रटना घटी है और इस सम्बन्ध में, 
पूर्णाता उसके त्रिना आती न ढीक निवन्ध में ।7 
चौंथी पंक्ति में जिस पूर्णता की ओर संकेत किया गया है, उसकौ 
रिक्क में भंग! की कहानी विलकुल ही अपेक्षा नहीं करती । 
फिर भी यह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि जिस समय रह में 
भंग! का प्रकाशन हुआ, उस समय यह हिन्दी साहित्य में एक ब्रिलकुल 
ही नई चीज़ थी ! 


रण म्न्कक्फू 


अध्याय १ ९ 
शुप्तजी के प्रबन्ध काव्य---२ जयद्रथ-वध 


प्रबन्ध-काव्य लिखने की और गुधजी की झंचि उत्तरोक्तर बढती ही 
गयी; बच्यवि सरस्णती” के लिए वे नियमित रूप से सफुट काब्य भी 
लिखने ने लगे रहे | जवद्रथन्वथ! नामक उनका यत्रन्धकाब्य शात 
सर्यों में लिखा गया । बह एक करशा-जनक खश्डन्काव्य है। इस काव्य 
में कौर-पजी मइरथियों द्वारा अमिमन्यु के मारे जाने के अनन्तर, 
पृतन्‍शोक-पीडित अरजुन की जवद्गध को मारने की प्रतिशञ दथा उसकी 
पूर्ति की कथा बशिंत है ! 
काव्य को सखया आनन्द के लिए की जाती है ! पऐ्रेसी अवस्था 
में कियों का बंध तभी काव्य को वणनीय विंधय हो सकता है, जब 
उसके द्वारा बहुत अधिक अधर्म और अनाचार हो रहा हो । जयद्रय 
अन्यायपूर्ण पथावलम्ती था; उसने श्रजु न के पुत्र अभिमन्यु को घर्म- 
युद्ध करके नहीं, अधर्मयुद्ध करके मारा था। ऐसी स्थिति में जन्न 
अन्याय करके आरम्स किये गये महामारत-चुद्ध भें दुर्योधन के पक्ष 
के जयद्रथ ने इस अन्याय की अपनी उच्छुहुलता द्वारा और भी 
बढ़ाया तब मनुष्य की अन्तरात्मा व्याकुल होकर कह उठी--इस 
अन्यायी का नाश हो। मनुष्य सुकर्मों' द्वारा जीवित और कुकर्मो 
द्वार आप दी आप मृत होता है; फिर भी यदि वह स्थूल रूप में 
हमरे सामने उपस्थित है, वो एक न एक दिन उसके उस रूप को 
भी नाश हो जयगा | मालव-्हृद्य का यह नाद--इस अन्यायी का 
ऊश हो--तब तक शान्त नहीं होता जन तक बस्तुतः बह नाश सम्पत्त 
नहीं हो जाता । नाथ के अनन्तर काध्य उस नाश का वर्शन करके 
ल्याय की जय का गान करता है। 


सुप्तजी की काव्य-घारा 


युद्ध में जयद्रथ का पक्ष अन्याययू्ण हे, इसका परिचय उस 
बाद से सी मिलता है जो दर्योधन और द्रोणाचाय के बीच में उस 
मंत्र हुआ जब दुर्योधन ने उन पर अन्देह करके इस प्रकार दोषा- 


पं किया । ++ 
“पहले बचने देकर समय पर पालते हैं जो नहीं। 
वे है प्रतिशधातकारी निः्दनीय सभी कहीं। 
मैं जानता जो पांडवों पर प्रीति ऐसी आपकी। 
आती नहीं तो यह कभी वेला नकद सनन्‍्ताप की 
दुर्याधन के उत्तर में द्रोणाचा््य कहते हैं :-- 
#जैन्ते तुम्हारे द्वित स्वयं ही क्‍या उठा रकखा कहीं) 
अपमिमसन्यु के वध के सहश मुझसे हुआ है अघ अहो | 
भ८ है अर 


“जो लोग अ्रतुचित काम कर जय चाहते परिणाम में ! 
है योग्य उनकी सी तुम्हारी यह दशा संग्राम में । 
यह २शु उपस्थित कर स्वयं अब दोध देते हो मुझे । 
कह जानते हैं बस कुटिल जन बचन ही विष के बुके । 
दुष्कम्म॑ तो डुबुद्धि-जनहठ युक्त करते आए हैं। 
पर दोष देते और को होते अगट जब पाप हैं ।” 


स्वर द्रोशाचारयय स्वीकार कर रहे हैं कि पांडवों का पक्ष सत्य 
का पन्ष॒ है, ओर इसी कारण यद्यपि वे ईमानदारी के साथ उनसे युद्ध 
करते हैं तथापि उनका मन उनके गुणों पर मुग्ध है | कहा जाता है 
कि सत्य की सदा जब होती है । किन्तु इसी युद्ध भें जब अभिमस्थु 
प्रयाण करता है तत्र उसको नवविवाहिता प्रत्नी उत्तरा को अपशकुन 


क्यों होते हैं ! उत्तरा सशंक और फातर होकर कहती है।-- 
“लब्माणियों के झ्रथ भी सबसे बड़ा भौरव यही-+- 
सजित करें पत-पुत्र को रण के लिए जो आप हीं ! 


जज. पक ये ला 


कल रस श्र 


श्र गुमला की काब्य-वारा 


को वीर पनि के कीतिं-पथ से विश्नन्चाथा डशालती-- 
होकर सती भी बह कहाँ कर्तच्थ अपना पालतीं 
अग्शकुन छाज परन्तु उकको हो रहे, खच जानिए, 
मत जाइए सम्परति समर में, ग्रार्थना इह सानिए 
जाने न दंगी आड में प्रिवतय ठ॒र्म्हें संग्राम में ! 
उठती बुरे ई भावनाएँ द्वाब | सम हंश्यम में। 
है आज केसा दिन न जाने, देवगण अजुकृल हों, 
सक्षाकरं प्र्ध माय मे जो शज़ हैं में फूल हों । 
कुछ याज-्पाद ने आहिए, पार्क न क्‍यों से आस ही. 
हे उच्चरा के घद / रहो तुम उत्तर के पाय ही 7! 


स्व का पथ्‌ हे, घर्सथुद्ध करता चार्डियों का घन है। इसे युद्ध 
से कोई भो आवनवीरंगना अबने पति की विमुस्थ नहीं हर खाक 
आर उत्तरा थी जहा एक ओर व्याकुल होकर कहती है कि में आपको 
युद्ध में नहीं जाने दूँगी वहाँ यह भो कह पड़ती है कि भगवान मार्ग 
में आपकी रक्षा करें, उसमें जो शूल्र मिल्लें ढी तरह कोमल हो! 
ये। इस हृदय-संबध में कितनी पीड़ा है । 
इसके ऊत्तर में अभिमन्यु कहता है-- 
#परापी जनों को दश्ड देना चाड़िए समुचित मंद । 
चर बोर सत्य यंश का क॒रतंब्य है यह सबेदा। 
३८ 2८ ८ 
देखा भल्रा भगवान ही जब हैं. हमारे पत्त में | 
जीवित रहेगा कौन फिर आकर हमारे लक्ष में ?? 
पाठक उक्त अवतरख की प्रक्तियों पर ध्यान दें | अमभिमस्यु 
का विश्वास है कि जब स्वयं सगवान ही हमारे पक में हैं तब 
विजय तो सुनिश्चित है | इसो विश्वास पर हृढ रह कर यह ज्ञात्र 
में के पालन के सिए अग्रवर हुआ | कित्त बाद की घटना ने जो 


प्र्ड् 
तु 
त्न्प् 
क्र 





युध्षजी की काज्य वारा ११ है 


इरूप ग्रदण किया उससे स्पष्ट हो रया कि सत्य की विजय विलम्भ 
| होती है, जिसका प्रधान कारण यह है कि असत्य के भौतिक साधन 
ऐशाचार्य ऐसे महाबीरों गो अपने वश मे किये ने हैं। विलम्न 
; अतिरक्त कृत्य की विजय बलिदान-सापेन्ष होती है और इस 
पहायज से अमिमन्यु ऐसे सुन्दर, वीर, सुकुमार नवथुवक ढो उत्तरा 
उसी पत्नी के मस्तक में वैधव्य की रेखा आऑकित ऋर स्वग्तरोहणु 
इसा पडा । 
उत्तरा विलाप करती हुई कहती हैः--- 

“ज्ञों अगरगगाहित रचिर सित सेल पर थी सोहती । 
शोभा अपार निहार जिसकी में मुंदित हो मोहती | 

तब मूर्ति झत-विक्ञत वही निश्चेश्ठ श्रत्न भू पर पी | 

बैठी तथा में देखती हूँ, द्वाथ री छाती कड़ी! 

हे जीनितेश | उठो डउठों, यह नींद कैसी घोर है। 

है क्या तुम्हारे योग्य यह ता भूमि सेज कठोर है। 

रख शीक्ष भेरे श्रेग भें जो लेग्ते थे पऔीवियसे। 

यद लेटना अति भिन्न है उस लेदने की रीति से ।! 

यह स्थल बड़ा ही कश्ण है। अत्यन्त काइखिक होकर इसने 

आजु न के चरित-विकास में विशेष रूप से भाग लिया है। अपने, 
पत्नी, तथा उत्तर के शोक से व्याकुल होकर अजुन जयद्रथ को 
सूर्यास्त के पूर्व ही मारने या स्वयं चिता पर जल जाने की प्रतिज्ञा 
कर ब्रेठता है! प्रतिश बहुत कड़ी थो, किन्त वह कोरे दस्ध और 
/ रंग ये भर्गा के राना की प्रतिज्ञा की तरह मिथ्या अभिमान से नहीं 
उत्पन्न हुई थी; अर्जुन के छृदय में पीड़ा थी--वह पीड़ा जो सत्य 
पत्तु के केंकरीले पथ पर चल्ननेवाले प्रिय पुत्र के अच्यायपूर्वक मारे 
जाने के कारण उसके छुदय में उसच्न हुईं थी | ऐसी अब्स्था में 
भगवान्‌ कच्च तक अपने मक्त का साथ न देते ? फिर भी परीक्षा केले 
के उद्देश्य से उन्होंने अज्ैन से पूछाः-- 


बो 
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“अत्यन्त राषावेग में ठुमने क्रिया है प्रण कड़ा । 
अब यत्म क्या इसका सखे, बह काय है दुष्कर बढा |? 
खअजुन वा अमिमान दो हुःख के यवाह से बह कर निःशेप हो 
चुका था । उसने उत्तर दिया३-+ 
मतिश्चय मरेण कल जवयद्रथ प्रात ह गी जब मुझे । 
है देव नेरे यत्त तुम ही, मत दिखा मय सुके |! 
अजुन मे मगवान पर अपने आपको सोलहों आने आशित कर 
दिया, फिर हो भगवान्‌ भी श्रपने मक्त की रक्षा में तत्पर ही गये ! 
उन्होंने अज्न का हृंदयन्संताप कम किया, उसे शिव से असर दिलाया, 
आर फ़िर स्वयं ही उसके रथ के खरथी हो गये । जयद्वथन्वत्र सम्पन्न 
हो जाने पर अजु मे कहता है++-+ 
* किसकी महत्ता थी कि जिसने आज प्रण को पूर्सि की । 
हिल जाय ता पत्ता कहीं सता बिना इस मूर्सि की। 
चलता सुदर्शन यदि न तो दिन ढलः गया होता अभी । 

' अजुन चितानल में कभी का जल गया होता अभी । 
होते ठुम्हारे कार्य सारे गृढू भेदों से मरे। 
हृदबस्थ तम जो कुछ कराते में वही करता इरे !? 

इन पक्तियों में मी गीता की विचार-घधारा की छाप है' | सच 
जात यह है कि साकेत को छोड़ कर 'जयद्रथ-बध” ही एक ऐसा 
काव्य है, जितमे गुतजीं ने गीता के दाशोनिक तत्वों को कला की 
सम्पत्ति बनाने में सफलता आ्रात्त की है | 


| 
 प 
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अध्याय-- १ २ 
साकेत' के पू्ववर्ती गुषजी के प्रबंध काव्य-३ 


एित में भंग! ओर जयदथ-बध” के दरार चलाये गये प्रन्‍न्ध 
काव्य के सिलसिले को गु्र॒ज! ने विफट मठ, गुबकुला ओर 
इक्र्सान! शकुन्तला', जिपथगाः, शाक्तिः, तथा, पंंच्रवर्टी', आदि की 
सचना करके जारी रकक्‍खा | इनप्र से कतिफ्य अन्थों पर एक हष्टिपात 
कर छेना आवश्यक है, क्योंकि इससे साकेत” की विधार-घारा को 
हद गम करने में हमें सहायता मिलेगी । 

हिन्दू' की भूमि । में शुसजी ने लिखा हैः-- 

“क्वित्व फिर भी निष्काम है। सम्मवत्ता वह स्वयं एक सुफल 
है, इसी से उसे किसी फल की श्रपेत्षा नहीं । निस्सन्देह बड़ो ऊँची 
भावना है) भगवान से प्रार्थना हैकि वह हम लोगों को मी इतना 
ऊँचा कर दे कि इस भी उसका अनुभव कर सकें। कदाचित इसी' 
भावना ने कवित्व को स्वर्गीय होने में सहायता दी है! परमार्थ के पीछे 
उससे स्वार्थ का स्वंधा परित्याय कर दिया है। इसलिए बह न तो 
देश से आजरद्ध' है, न काल से, सार्वदेशिक और सावकालिक हो गया 
है । लेखक उसके ऊपर अपने आप को निछावर कर सकता है। परन्तु 
बह आकाश में है और यह प्रथ्वी पर | ऐसी दशा में उसे भक्ति साव 
से प्रशाम करके ही सन्तोध करना पड़ेगा ॥7! 

स्फूट काव्यों की रचमा करके भी गुस्तजी ने अपने उक्त उद्देश्य 
को सिद्ध करने की चेष्टा की है, थह् पाठक देख चुके हैं किन्तु इस 
सम्बन्ध में उन्हें विशेष सफलता प्रबन्ध काव्य ही में हुई है | 

(दिकट मठ! एक छोटी सी, किन्तु बड़ी ही ओजस्विनी रचना है| 
छुक दिन जोधपुर के मद्वाराज ने अपने एक प्रतिश्ठित सरदार से बार- 
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बार पूछा कि अगर तुम छठ जाओं तो कया करो | ततरदार ने कई बार 
अला, किन्तु अन्त में ऊदर ऋर, खीज कर उसने कहाः -- 


#ज्रीनाथ, में जो ऊठ जाऊँ? कहा बोर ने-- 
अजधपुर की तो फिर बात ही क्या, बह दें 
रइता है में कंदयरी की पर्तलों में ही, 
में यो मवकोदि मारवाइाः को उल्लंद हूँ, 
कहते हुए ये दाल सामने जो रक्खो थी, 

|; 


सभा से डुब्ा- 
सिर को हिलाते हुए सच्च रहे राजा भी!!! 
सरदार देवनिंह को अपने इस वोरदायू्! उत्तर के लिए. अगले 
ही दिन कलिदान होना पडा उनके पृत्र को भी शीघ्र ही ख्र्गयात्रा 
करनी पढ्चो | अन्त प रह गये देवीसिंदह का हंक बारइ दर्ष छा पांच 
सवाड सिंह और उसको विवा माता | सच्ाईसिंह के लिए भी जोधपुर 
से हुक्स आया कि दरबार में हाजिर द्वो ! बाहुक म.ता सें बोला) -- 
“बोला बीर बाकक कि जननी में जाऊँगा। 
किन्तु इससे नहीं कि यदि मैन जारऊँगा 
तो भी में अच्षगा नहीं, छिन्तु इससे कि मैं 
देखूँगा कृत्न और क्रर उस राजा के 
सींग पूँछ है वा मही;। क्योंकि पशुओं से भी 
नीच तथा मूद मह्य मानता हूँ मे उसे 7” 
कुल की य्तिष्ठा और आन पर मरने वाली वीर माता आँसओं 
भीय कर बोली $-- 
“वत्स, जाने में भी सके ज्ञेम नहों दिखता | 
सझुर गये हैं श्र स्वामी गये साथ ही, 
मेरे लाल. तू भी चला, कैसे धरूँ थैये में ? 
रोने तक का मी अवकाश मुझे है नहीं; 
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तो भी आनवान बिना जीना मरना ही है । 
तुकको भी प्राशद्दीन देख सकती हूँ मैं, 
किन्तु मानहानि देखा जायगा न मुझसे। 
सना पढ़ेगा सो सहेूंगी, किल्‍तु देखना, 
कहना वहीं ह्लो कहा तेरे पितामइ नें, 
मून्षन मंद जाना जिस बात पर वे मगरे।? 
अच्छा, कह, तेरी कठारी की पतली में भी 
जाधपुर हैं था नहीं?! ४&£ ४! 
वीर पुत्र सवाई सिह ने उत्तर दिया।-- 
“इसका जवाब उसी प्रातक को दूँगा मैं; 
तू क्यों यूछूती है प्रस्‌, ये इस शरीर में. 
शाशित क्रमागद नहीं है उन्हीं ददा का? 
किन्तु एक ग्रार्थना मैं करता हूँ तुमसे, 
अम्ततः माँ, मेश वह उत्तर सुने बिना 
छोड़ना ने भश्वर शरीर यह अपना | 
अपने अभागे इस पुत्र के विपय में 
संशय लिये ही चली जाना तू न लाल के 
पीछे, जिसमे हि उन्हें दे न सक्के बोध तू !! 
पत्र के बिंदा करने के बाद३+-- 
“करुणा से कंठ भर श्राया ठकुरानी का । 
जाकर अपेरी एक कोठरी में वेग से, 
पृथ्वी में लोट वह रोई ढाद मार के, 
व्योम की भी छाती पर होने लगी लीक-सी [? 
सवाईसिंद ने जिस समय और जिस निर्मंयता के साथ दरबार में 
प्रवेश किया, उसका कवि से बहुत सुन्दर वशन किया है :-- 
“समय मृगेन्द्र नया करता प्रबेश है-- 
बन में ज्यों, डाले बिना हॉष्टि किसी ओर त्यों, 
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५ भोर के ममूकेस्सा, प्विष्ट हुआ साहली 
बलबीर, मन्दनमन्द घीर गति से घरा 
सालों देसी जा रही थी, बदन गम्भीर था, 
उठता शरीर मानो अक्ला मन आता था, 
वन्नस्थल देख के कणद खुले जाते थे. 
मरने मारने हो को मानों कृटि थो कसी, 
शोमित मुखद्भ, उसमें था खरे पाती का, 
पतली पड़ी थी उपवीदन-तुल्प कन्धे में, 
उसमें कर खोसी, जिसकी समानता, 
करने को सौंहें मब्य भाल पर थी तनीं। 
छू रहा था बायाँ छाथ बढ़कर जानु को, 
दायें हाथ में थी सींग, पीठ पर दालक्ष थी; 

। तोड़े के स्वरूप से था सोना पड़ा पेरों में; 

है आकृति ही देती थी परिचय गकृति का ! 

्, चौंक पढ़ी साथी सभा देख वीर बाल को” 


जोधपुर मह शन्र ने न केवल देवीसिंह के परिवार का नाश 
जिया था, किस एक और वीर सरदार का भी संहार कर डाला 
था। मय की मौज में आकर यह मूखंतापूर्ण और क्र काम 
उन्होंने कर डाला था। +न्तु अब वे बेहद पहछाुता रहे थे | क्योंकि 
आक्मणकारी अब उनके सिर पर चढ़े था रहे थे । इसी कारण 
सवाईसिंह के प्रति उनका भाव बदल गया और उन्होंने दूसरे ही 
आशभिय्याय से पूछा ३-२ 
धवालक, सुनो, क्यों तुम्हें मेने बला भेजा है-- 
जोघपुर रहता था पतली में सिसकी 
“देवीचिंह वाली सो कयरी कहो मुझसे, 
अब भी तुम्हारे पास है या नहीं? # 7?! 


ड़ 
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शुत्तली को काव्य घारा ११७० 


सवाईसिंड से निर्भयता के खथ कहा । - 
> » कटारी ? घरा कॉपी सदा जिससे ! 
बिजली की बेटी वह ? मोह महाकाल की? 
शत्रु के चबाने का कराल्न डादू बम की! 
चअम्पावत ठाकुरी की पंत! वह लोक में ? 
पूछुते हैं आय क्या उसी की बात | % »”! 
सम्मति के अर्थ में राजा का मस्तक हिलता दे कर बालक ने 
कर कहाँ 
४हदा। मे कठारी वह मेरे शिता के लिए 
छोड़ी, और मरे पिता हौंप गये मुभकों। 
पर्तली के साथ बंद मेरे इस पर्व में 
ऋब मी है पृध्वीनाथ एक जोघाुर कया? 
कितने ही दुर्स पढ़े रहते है लवबंदा 
क्तात्र-कीर्ति कोषवाली पतली में उसका! 
सच्ची बात कहने से आप रूठ जादेंगे; 
किन्तु जब पूछुते है केस कहूँ झूठ मैं? 
होता जा न जोधपुर पर्तल्ी में उसकी 
कहिए तो केसे वह प्राप्त होता आपको ??” 
महाराज ने विंद्यसन से उठकर इस बीर ब्रालक को गले से लगा 
लिया ओर स्नेहपूर्यक उसे श्रपना सरदार बनाया । 
बीरों के कीर्ति-गान से वीरता की प्रतिष्ठा और वीरों की सृष्टि 
होती है। ऐसी उपकारिणी स्वनाओं के लिए निस्सन्देह हमें गुप्त जी 
की लेखनी का आभार मानना चाहिए्ए। कला की दृष्टि से इस स्वना 
का मदत्व “भारत-मारती”' हिन्दू” आदि से अधिक है। 
अतिेकट मठ? ही की तरह गुरुकृलां भी एक लोओपकारक काव्य 
है । इसमें शुरू तेगबद्मदुर, गुर ग्रोविन्दर्सिह, बन्दा बैयगी आदि की 


। 
के 
। 





५९ 


नश्श्प् गुप्तजी की काज्य-घाय 


अमर यश-गाथा का वश न किया गया है ! गुरु तेगबहादुर के अनुपम 
व्याय के अनन्तर शुरू गोविन्दसिह ने विदेशी और बविधर्मी शासन के 
प्रति विद्रोह का कशडा खड़ा कियः । उपयुक्त बीर पुरुष की तलाश में 
मी वे रहा करते थे | सौसाग्व से बन्दा चैरागी' से उनकी भेंट हो गयी । 
गुरु गोविन्द और बन्दा की पारस्परिक बातचीत में कवि ने कुछ बहुत 
महत्वपूर्ण बात! का समावेश किया है, बढां इस काव्य का सार है। 
शुरू ने बन्दा से कहा ४-० 
भयह शूरीर-सम्गं्त और बह 
तेज किन्तु ऊस पर यह वेश । 
इहलौकिक कत्तंव्य बीर | क्‍या 
हुए. व॒म्दारे सब निः्शेष | 
भाई किघर जा रहे हो तुम 
अपना ओकललोक सब छोड़ | 
अपने दीन-हीन ढुःखी दम 
बन्धु बान्धवों से मुँह मोड़। 
वृद्ध अशक्तों से क्‍या होगा 
यहाँ तुम्हीं जेसों का काम | 
 जलौदो भब-विमवों में बैठा 
त॒म्हें पुकार रहा है राम। 
भव के किस प्रहर से कातर 
उससे विम्ुख हुए तुम तात |! 
क्यों आाबी यह उदासीनतवा 
मुझे बताओ उसकी बाव |” 
बस्दा का व्यक्तित्व एक बहुत ऊँचा व्यक्तित्व था| वेंतो साधु 
हो गये थे; खाधारणतया उन्हें इन कगड़ों में पड़ने की कोई आवश्यकता 
नहीं थी | फिर भी शुरु ने मुसलमानों के ग्रत्याचारों का जो बन किया 
उससे प्रभावित होकर उन्होंने उत्तर दिया १--- 


जख्ञपडिट २ 


शुत ता हे काज-वारा श्श्ह्‌ 


धरे ! तुम्हारा बन्दा हूँ में ! 
इतना ही. मेरा इतिहाम, | 
शान्त हुआ दौर बत गेरा 
कर एक कर्ण निश्यास [| 
मारे खिंद, बराह, भाद्ु बहु 
सर जीवन था आखेट:; 
क्रिस्सु सीन मरते शिशु पाये 
चीर शक हारेशीं का पेढ | 
भरे शर से मरते मरते 
डाली उसने सुझे पर हष्टि | 
साली मेरे सेम रोम में 
नीरब वि विषाद की दृष्टि | 
आंगा भव को पीठ दिखा कर 
होकर भी ज्ेत्रिय सन्तान । 
फिर भी लज्ित नहीं आज में 
पाया. मैने लक्ष्य महान | 
किघर लौटने को कहते हो, 
अब मुझको हे ज्ञान-निधान ! 
क्या यह यन्‍्ध नहीं है सिसमें 
करता हूँ में स्वगति विधान 
बन्दा बीर थे, हिंचक भी थे; किन्तु फर भो उनका छुृदय सुकरुमार 
ए और हरिशी की मसम्सभेदिनी हृष्ठि ने उन्हें निश्वेश, आध्यात्मिक 
गबन व्यत्तीत करने की और ग्रेरित किया था। जब शुरुशाविन्दसिह से 
इनका ध्यान उपस्थित सम्रस्याश्रों की ओर आकुृष्ट किया तो उनमें 
अर्सग्यता का संचार हो गया और कर्मझेद के आह्वान को महत्ता 
उन्होंने स्वीकार की। फिर भी वे दबी जुआन में पूछते ही हैं कि कथा 
के बर्चपान प्रथावलम्जी,होकर भी अपनी गति का विधान नहीं कर रहा 





१२० गुप्तजी की काव्य-धारा 


हूँ । गुर गोविन्द सिंह ने बन्दा के इस ग्श्न का जो उत्तर दिया है 
बह न केवल अ्रकर्मण्य, त्यागामास-पीड़ित लोगों के लिए, काम का है, 
किन्तु काव्य के कल,-पत्ष वालों के लिए भी ममन करने योग्य है; 
“इसे अपन्थ कहूँ मैं कैसे ?” 
कहाँ त्याग-्सा तप गा यज्ञ ? 
किन्तु समय के पूब सुफल भी 
नहीं तोंड़ते कमी रखज्ञ | 
त्याग त्याग करते हैं हम सब्र 
क्या है किन्तु हमारे पास, 
छिना सभी तो घाम-घरा-घन, 
त्याग नहीं यह त्यागाभास | 
रपट पड़े की दर गंगा में 
मिट सकता है क्‍या उपहास ? 
घर में तो वें भी स्वतन्त्र हैं 
जो हैं सदा पराये दास! 
अकबर ब्वाल किले में बैठे, 
वन घन मठके बती प्रताप; 
नाम जपें हम अलग विजन में 
यह विराग है या अमिशाप ? 
गीता-पाठी होकर अब तो 
समझे होगे तुम सविमर्ष-- 
अजुनन्‍्सम करुणामिभूत हो 
छोड़ भगे हो भव-संघर्ष ! 
ग़रमबती उस दरिणी का बच 
खेदजनक था निस्सन्देर, 
किन्तु तुम्हारे क्या दाधों थे 
परित्यक्त वे घन-जन-गेह २?” 


गुसजी को काव्य-बारा श्स्श्‌ 


३ बनन्‍्दा के सुख से जो निम्नलिखित बातें कहलाओ है ये 
के जीवन में नी अपनी उपयोगिता रखती हैं :-+- 
“सच्चा हिन्दू होकर ही में 

थह कहने के लिए समर्थ-- 
नुमसा पायी दिखू है तो 

मुसलमान हूँ तेरे झब । 
मेरा राम रमा है. पमुरूमे, 

मैं छाहे मांण हूँ या काच | 
जो भनुष्यता के माशंक हैं 

में हूँ उनके लिए पिशाच। 
स्यायातन पर पत्नपातव में 

क्योकर कर सकता हूँ बोल । 
देखें. ग्रेश मिमम शासन 

उद्धत अपनी आंखें. खोल [ 
दांयी हैं उनके भाई वि 

मरें दोषियों में निर्दोष; 
कुछ सह सकता नहीं शत्रु का 

प्रतिह्िसक सेना का सेध | 
दूर करूँगा पशुबल से ही 

में उस नर पश्ुता का पाप; 
कृटे से कॉश निकाल. कर 

निकलेगा कॉटेसा. आप। 
दिल्‍्दू_ मुसलमान कोई हो, 

जो सच्चा है वहीं मनुष्य; 
देव और दानव दोनों ही 

बन जाता है यही मनुष्य |? 

ने हिन्दुओं की, सिखों की बड़ी सेवा की; किन्तु हिन्दुओं श्रौर 
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जात. पका अम्मा 


बच्यप वि 


ज.का बज पा ष्प्त जब 
2 >विम्नम 


श्श्र्‌ गुस्तजी की काज्य घारया 


सिखों, दोनों के दुर्भाग्य से आपस में फूट पड़ गयी और जिन बन्दा को 
सुसल्मान बादशाह सिर तोड़ परिश्रम कर के भी प्राप्त न कर झका था 
उन्हें उसने बन्थु द्रोहियों की सहायता से गिरफ्तार कर लिया | 


(किसान! नामक काव्य का कथानक सवथा काह्पनिक है| उसकी 
चरित्र- सृष्टि में कोई जडटिलता नहीं है पर उसमें हृदय का स्पश करने 
की क्षमता है | फिसान की कल्पना के भांतर बत्तमान भारतीय किसानों 
की करुशाजनक अवस्था का सत्य विद्यमान है | पुम्तक के साधारण 
पृष्ठ पर ही हम पदते हैं :-- 

“पटेगरिस तट पर युद्धन्स्थल में 
बीशचिंत गति को पाकर, 
अन्तिम बाणी से पत्ननपल में 
निज शोणित से लिखबा कर, 
है भारत | भरने के पहले 
बह तेय किसान सैनिक, 
तुके दिये जाता है पहले 
आत्म-चरित ही खचिर देभिक। 
किसान का बाल्यकाल आनन्द में बीता था; निश्चिन्तता के. उन 
दिनों का स्मरण करके वह कहता है ;-++ 
“मुझसे ही मेरे साथी थे, सब मिलकर खेला करते, 
हरी घास पर कमी लेथ्ते, कभी दह पेला करते | 
मन निर्मल था, तन पर जो कुछ था पढ़ता केला करते, 
गुज्ञारित करते कानन को जब कि हर्ष हैला करते ! 
ऊपर नील ब्ितान तना था, नीचे था मैदान हश; 
शूल्य-मार्ग से विमल वायु का आना था उल्लास भरा । 
कमी दौड़ने लग डाते हम रह जाते फिर सुख्धर खड़े, 
उड़ने की इच्छा होती थी उढ़ते देख विहड़ बड़े | 


गुसजी की काव्य-चारा श्श्रे हे 


चन्द्र सम पेड़ों पर चद़ते, डालें कभी हिलाते थे, 
पकेन्पयके फल तोड़ परस्पर खाने ओर खिलाते थे | 
शब्द-विशेपो से पशुश्रों को चलते समय बुलाते थे, 
कान उठा करके चलने को वे भी दोडे आते थे, 
पत्तों पर मोती-से हिमकूण प्राउअकाल चमकते थे, 
सन्ध्या के ऊपर ताशगण केसे दिव्य दमकते थे। 
अते जाते समय हमास मानस हेँस मोद पाता, 
देख भरा मंडार प्रकृति का ब्लानि और अमर मिट जाता ? 
क्ुके पयोद पकड़ने को हम कभी पहाड़ों पर चढ़ते, 
कभी तैरते हुए होड़ से पानी में आगे बढ़ते । 
मानों लवय॑ क्षति ढी फिरती हमें गोद में लिये हुए, 
खगता, मृगता और मनुजता तीनों के गुण दिये हुए. । 
मोर नाचते थे उमज्ञ से, भेघ म्रदद्भ बजाते थे, 
कोग्रल के सहयोगी होकर चंचल चातक गाते थे । 
रस वरसाती हुईं बता भी मीचे उतरी आती थी, 
पक्ृति-सटी निज प८ पलप्न में प्रकट पश्लटती जाती थी । 


बक किसान का स्वास्थ्य भी अच्छा था। एक दिन जब अचानक 
के ग्राक्रमण से भयभीत एक बालिका चिल्लाई तव वह अपना 
कर उसकी सद्दायता को दौड़ पड़ा-- 

“#छुड़ी न थी बाबू लोगों की, मेरा मोद डंडा था; 

ओर उन्हीं के श्रीशब्दों में में भी कुछ मुध्तरडा था । 

पोले का लोहा हिंसक के हृढ़ मस्तक में बैठ गया, 

रही छलाँग अधूरी, तत्वण वह नीचे ही बैठ गया !” 
का पाकर बालिका-हृदय कृतब्ता के भाव से पूशे दो गया, 

“बोल न सकी किन्तु कुछू मी बह मोले-माले उज़दाली, 

केक्‍ल मेरे ऊपर उससे एक अपू्व दृष्टि डाली! 





बन उ्ददय-४० चन्‍्लकनकरीवना कु 


ु 
लय 


श्र गृतजी की काव्यन्चारा 


पाया प्रस्युषकार छृदय ने, देखा मैंने उसे जहाँ, 
भरे लिए विषाद-माव था कृतशता के सहित वहाँ ।” 

आगे चलकर यही बालिका किसान युवक के दुःख-मुख की संगिनी 
हैं गयी । कालान्तर में ऋण-मत्त पिता का देहान्त हो गया और पति- 
पत्ती को साहू, महाजन और जमीदार तीतो ही ने अपना आंत बना+ 
कर यातनाएँ देवा शुरू कर दिया | इन लोगों के द्वाथों इस दसपति 
को कुली प्रथा का शिकार होना पड़ा | वहाँ एक उशंस गोरे ने पत्नी 
की गर्मिणी अवस्था में भी, उस पर शपक्रमण करके काल के गाल में 
पहुँचा दिया | - 

अन्त में किसान का जिस प्रकार अन्त हुआ वह पाठकों के सामने 
पहले ही आ चुका है--अर्थात्‌ विदेशी युद्धस्थल में दिगरिस नदी के 
तट पर ब्रिटिश स्वा्थों की सेवा में | 

भाषा और भाव दोनों की हृण्टि से (किसान! एक लोकोपकारक 
झाव्य हैं | रह्म दोप, सो उसमें भी वही दोष है जो शुत्तजी के अनेक 
देश-मक्तिप्ूर्ण अन्थों में पाया जाता है - सामग्री के लिए. समाचार- 
पत्रों और नेताओं के आन्दोलन पर आश्रित रहना | उदाइरण के लिए, 
बह आवश्यक नहीं था कि किसान का अन्त टिगरिंस नदी के तट पर 
त्रिव्शि शुद्ध-स्थल में कराया जाता; किन्तु शुप्तजी लाचार थे; जब रंगरूटों 
की मरती हो रही थी तन्न उनका किसान लड़ाई में क्‍यों म सम्मिलित 
होता १ कल्नमा का अभाव अनेक स्थलों में गप्तजी को कला के हास 
का कारण हों गया हे । 

प्त्रव्टी) भें लक्ष्मण नाथक हैं ओर उन्हीं के चरित्र विकास के 
लिए. कवि ने रामचन्द्र, सीता, शूर्पणला आदि के कथनोपकथनों की 
योजना की है | वे एक आदश के भक्त हैं अ)र उसी के कारण 
शमचन्द्र तथा सीता के भी भक्त हैं | रामचद्ध और सीता की लोक- 
प्रियता की उन्होंने जो अशंसा की है, उसी में उस आदश की भी मल्क 
मित्र जादी है जिसे वे प्यार करते हैं :--- 


गुसजो की काव्य-चारा 


मज्ञतमे कृष्ट कण्यकों में ई 

जिनका जीवन-सुमन खिला, 
गौरव गनन्‍्ध उन्हें उतना ही 

यत्र, तन्न, सर्वत्र मिला ।! 


इन पंक्तियों को पढ़कर पाठक अनघ! नाठक के सत्र का स्मेस्ण 
कर लें | देश-मक्त कबि ने देश के वत्तमान क्लेश के निवारण के लिए. 
सिद्ध पुरुष को नहीं, प्रायः साधक और तंपस्वी को ही अधानता प्रदान 
की है | उनकी निम्नलिखित पंक्तियाँ लक्मण को योगी रूप में हमारे 


सामने करती हैं /-- 


सुन्दर पश-कुदीर बना, 
उसके सम्मुख स्वच्छु शिला पर 

घीर, वीर, निर्मीक मना, 
जाग रहा यह कोन घमुर्धर 

जब कि भ्रुवन भर सांता है? 
भोगाी कुंसमायुध योगीन्सा 

बना दृश्टि-गत होता है। 


इसी समय, जब सारा संगर सो रहा था, लक्ष्मण ने एक परम 
सुन्दरी बाला को सामने खड़ी देखा । यह लक्ष्मण के व्यक्तिव के प्रति 
आकर्षण का अनुभव करती हुई उनके प्रेस की आर्थिती होकर आयी 
थी | निशा-काल में उन्हें तपस्या भे निरत देख कर उसने कोवूइल 


पूर्वक पूछा 4 - 
#प्रेंप-पिपासु किसी कान्‍्ता' के 
तपस्कूप यदि खबतें हों, 
तो सचमुच ही तुम भोले हो, 
क्यों मम को यों इनसे हो! 
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१२६ शुशजी की काव्य-घारा 


अरे, कोन है, बार न देगी 

जो इस गौंवन-धन पर धांणु ) 
खोश्ो इसे न यों ही हां हा ! 

करो वत्य से इसका बाण | 
किसी हेतु संसार भारसा 

देता ही यदि तुमको ग्लानिं, 
तो अब मेरे साथ उसे चुम 

एक और अवसर दो दानि ! 


लक्ष्मण ने रमणी के इस कथन से श्रेंप्त का नहीं, किन्त मोह का 
आवेश पाव्य ) इसीलिए उन्होंने स्पष्ड रूप से कह्ा+- 


“ह नारी | किस भ्रम में है वू, 

प्रेम नहीं यह तो है मोह; 
आत्मा का विश्वास नहीं यह 

है तेरे मन का विद्रोह | 
विष से भरी वासना है यह 

सुधा-पूर्णा वह प्रीति नहीं। 
रीति नहीं, अनरीति और यह 

अति शअ्रनीति है, नीति नहीं !! 
आत्मवच्चना करती है तू 

किस यतीति के घोखे से? 
फॉक ने भंभझा के भोके में 

झुक कर खुले भरंखे से! 
शाल्ति नहीं देगी तुकको यह 

मुगतृष्णः करती है क्रान्ति, 
सावधान हो मैं पर नर हर 

छीड़ भाषना की यह आफित ॥?7 





गुंतजी की काव्य-चारां श्र 


लक्ष्मण के चरित्र की उच्चता को हृदयंगम करने के लिए उनके 
म्बन्ध में सीता जी के मत को भी देखना चाहिएः-- 
सीता बोली-+ नाय, जिद्मरों 
यह अवसर अनमोल नया, 
देख तुम्हारे आणानुज का-- 
तप सुरेद्र भी डोल यया। 
भाना उनके निकट नहों है 
इनद्राससन की झुछ गिनती, 
किन्तु अप्सरा की भी क्यों थे 
सुनते नहीं नप्न॒ विनती ?” 
सीवा ने ऊपर परिहास में भी जो कुछ कद्दा है, उसमें गम्भीरता 
निद्चित है छौर लक्ष्मण के चरित्र के सम्बन्ध में बह एक मूल्यवान्‌ 
प्रमाण-पत्र है | 
इस प्रकार लक्तंमणा के चरित्र में साधना ओर महत्ता पर्य्याप्त 
परिमाण में मौजूद है । 
कवि ने सीता जी के चरित्र में निर्मल, निर्दोष परिहयस का समावेश 
करके उसमें पानव-सुल्लम स्वामाविकता भरने की चेष्टा की हैं। 
उनके परिहस का सिज्ञसिला चल्चा चलता है। वे लच्मरण से 
कहती हैँ: -- 
“दाचक को निराश करने में 
हो सकती है लाचारी। 
किन्तु नहीं आयी हैं आअयब 
लेने को यह सुकुमारी | 
देने ही आगी है छुमको 
मिज स्वस्थ बिना संकोच, 
देने में कार्पण्य तुम्हें हों 
तो हेने में है क्या सोच ?! 





कक 
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श्स्द्र गुसजी की काव्य-धारा शा 


फिर भी उसी प्रकार सुसकराती हुई कहती हैं।--- ह 
“जजी, खिन्न तुम न हो, हमारे । 
ये देवर हैं ऐसे ही। 
घर में ब्याही वह छोड़ कर 
यहाँ भाग आये हैं ये, 
इस बय में क्या कहूँ, कहाँ का 
यह विगग लाये हैं ये! 
पर करना होगान तुम्हें कुछ 
सभी काम कर लेगी मैं, 
परिवेषण तक मूद्ुल करों से 
व॒म्हँ ने करने दूँगी में | 
हाँ, पाक्षित पशुनत्षी भरे 
तक करें यदे तुम्हें कभी, 
उन्हें. क्षमा करता होगा तो, 
कह रखती हूँ इसे अभी !?” 
सीता जी ने उक्त आगन्तुक रमणी से विवाह कर लेने के सम्बन्ध 
में लक्ष्मण को बहुत सी शिक्षा दी थी | अब जब रमणी ने रामचन्द्र 
जी से ही विदृद का अस्ताव कर दिया तब तो वे स्वर्थ डी परीक्षा में 
पढ़े गयीं, जिसमें उत्तीण होने के लिए. इस समय वे. आत्म विश्वास- 
पूथथंक यत्न कर रही थीं। पति को इस मम में देख कर सीता जी ने 
उचित ही कहा -- 
किस हुल्ारी इच्छा है तो 
.. मैं भी इन्हें मनाऊँगी, 
रहा यहा तुम अहो।! वुम्हारा 
बर मैं इन्हें. बनाऊंगी। 
पर ठूम हो ऐेड्यर्ये-शालिनी 
हम दरेद्र. बनवासी हैं, 


शुप्जी की काब्य-चारा श्र 


स्वाभी-दास स्वयं हैं हम निज, 
खर्य॑ स्वामिनी-दासी हैं! 
सीता जी ऋहती हैं कि हसारे निर्धन होने पर भी तुम्हे कोई कष्ट 
नहीं होने पावेगा, में सब काम कर लगी, तम्हें कुछ न करना होगा ! 
पंचवर्टी? के ये बड़े सुन्दर, स्वाभाविक और सजीव उजिन्र हैं। 
निर्दोष हास-परिहास इनमें खिल उठा है ! 
मुझे कमा करना । 
£ ब्रिपयया” से शुघ्त जी के तीन छोठे छोटे काव्य संकलित हैं--- 
( १ ) बन-बैसब; ( २ ) बक-संदार; और (३ ) सैरन्ी । इन काव्यो 
का आधार सह्यमारत की कथाएँ हैं, और वत्तेमान-विभाग में शक्षुन्तला 
की तरद् ये भी जबद्रथ बंध के सिलसिल्ते को जारी रखते हैं ! 
विन-वैभव” मे शुविष्ठिग के चरित्र की महत्ता देखने को मिज्ननी 
है| जब गनन्‍्षयों से कोरतों को पराध्त वरके बन्दी बना लिया तम 
कौरब-्सचियों के सहायतान्याचना करने पर उन्होंने भीम अजुन 
अआादि की उदार भाव चाग्ण करने ही की शिक्षा दी | उन्होंने कहा;-- 
“करें यदि अन्य मनुन दुष्कर्म 
तर्ज तो हम क्‍यों अपना घर्स ? 
घैय ही धर्म परीक्षा है, 
वही बीरों की दीक्षा द। 
>< ८ | 
यम मे राज्य विभव छोड़ा, 
उन्हें था बन में दुख थोड़ा? 
भरत ने भी निञ्र मुख मोड़ा, 
घर्मस-घन ही सब ने जोड़ा। 
सहेंगे हुख हम मी घर्मार्थ, 
पुण्य ही तो है परम पदाथ | 
भर अं भ 





३१७ शुसजी का काव्य-बारा थ 


धरन्ते क्‍या हैं इतना असमर्थ 
कपठ जो करें ग्रमति के अर्थ? 
अर्थ ही तब तो हुआ अनथ 
युश्य का होना ही दै ब्यर्थ !!? 
शोक में ही तब तो झुख दो, 
हमें किर क्‍यों दुख में ठुख हो ०? 
जिन गन्वबों को आशा! थी कि उनके कार्य से पॉंडव प्रसन्न होंगे 
उनके श्रति शुथिष्ठिर के क्या भाव हैं, देखिए ३-- 
“जहाँ तक है आपस की शआँच, - 
वहाँ तक वे सौ हैं हम पाँच | 
किन्तु ब्रदि करे दूसरा जाँच, 
भिने तो हमें एक सी पाँच ! 
कौन हैं वे गन्यवो गँवार 
करें जो आकर यह व्यवहार 
थुक्षिष्ठिर का कहना है कि यदि कौरवों को दंड देना है तो हम दे 
लेंगे; किन्तु यदि वे संकट में हैं और तब भी उनकी सहायता को नहीं 
दौड़ते तो यह वीरता नहीं है :--- 
प्वीरता इसे नहीं कइते 
कि हम से पाँच पाँच रहते, 
हम।रे माई यों बहते, 
झर हम रहें इसे सहते | 
दंड उनको देने के अर्थ 
नहीं हैं क्या हम स्वयं समथ ??! 
अग्रज की आज्ञा से अजुन ने जाकर मंधर्ब चित्ररथ से युद्ध किया 
आर अपने कोरव-आताओं को म॒क्त किया । 
बक-संदार में कुल्ती की कत्तव्य-पालन-सम्बन्धी दृढता और 
वत्सलता के संघर्ष का सुन्दर चित्र ओक्रित किया गया है। वनवास के 





गुत्तजी की काव्य-घारा १३१ 


समय जिस ब्राह्मण के यहाँ कुन्ती एुच्चो समेत निवास कर रही थी, उसकी 
बक रक्स के यहाँ आहार रूप में उपस्थित होने की बारी आने पर 
पति, पत्मी, पुत्री और यूत्त में विवाद छिड़ गया कि कौन जाय | यह 
विवाद अत्यन्त करण था और उसे देखकर कृन्ती का जी भर आया ! 
उन्होंने उदारतापूर्वक कहा, तुम कोई न जाओ, भेरे पॉच पुत्र हैं, में 
उनमें से एक को भेज दूँगी। ब्राह्षण और ब्राह्मणे को यह स्वीकार 
नहीं था, किन्तु कुन्ती से हृठ किया और उनको भी मानना ही पड़ा | 
यह कर्चब्य पालन कर चुकने के बाद कर्ेव्य ओर वालल्‍्य के बीच 
जो एक हलका-सा स्वाभाविक इन्द्व कुन्ती के हृदय में खड़ा हुआ, और 
जिस पर उन्होने शीघ्र ही विजय प्राप्त कर लीं, उसका वर्शन कवि के 
शब्दों में देखिए ॥-- 
“कर्तंब्य कुत्ती कर चुकी, 
बह विशग्र-विपदा हर चुको; 
बात्सल्य-वश अब हो उठी विचलित वही। 
जो थी शिला सी निश्चला, 
अब दुध गया उसका गल्ला, 
बह देर तक जल-्मग्त सी लेथे रही। 
बह ल्लीन थी भगवस्त में, 
हलका हुआ जी अन्त में, 
हों बद गयी अत्यन्त ही ग्रस्मीरता।) 
जब वीर पूृत्रों से मिली 
तन्न फिर तनिक काँपी हिली | 
फिर अन्य ऋण मानों प्रकट थीं धीरता |” 
है है भर 
युत्र थुधिष्ठिर के पूछने पर वे कहती हैं ३-- 
बह देव का अन्याय है; 
पर वत्स कौन उपाय है £ 
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जे जधमनत 


श्श्न्रे गुप्तजी की काव्य“घारा 


। पूछो न तुम इस दृदय की छुछ भी दशा। 
रण में सरण तक के लिए, 
पति-पुत्र को आगे किये, 

देती विदा हैं गब॑ कर हम ककेशा |! 


यशोधरा के अध्ययन के समय उक्त पंक्तियों को हमें स्मरण रखना 
होगा । नारो-हृदय विचित्र है; ममता के वश होकर बह पुत्र के लिए 
अपना भी संहार कर सकती है; किन्तु आदश की शअ्रयुगामिनी होकर 
वह पुत्र का भी बलिदान कर डालती है । 
कुन्ती के इस त्याग से केवल एक बाह्मण कुल का ही उपकार 
नहीं हुआ; भीम ने उस राक्षस का ही वध कर डाला, जिससे श्रगणित 
कुडम्धी का भव सदा के लिए मिंट गया। 
सैरन्त्री में कवि ने द्रोपदी का उज्ज्वल चित्र ओकित किया है । 
उसके चरित्र के सम्बन्ध से सुदेष्णा, कीचक की वहन, कहती हैं: 
“ऐसी ही हृद जटिल चरित्रा है वह नारी, 
दुखिया है, पर कौम कहे उसको वेचारी। 
जब तब उसको देख भीति होती है मन में, 
तो भी उस पर परम प्रीति होती है मन में 
अपना आदर मान दया 
कर के बह है स्वीकारती, 
पर दया करो तो वह स्वय॑ 
वृणान्भाव है घारती !!? 
सुदेष्णा ही फिर कहती हैः--- 
“सुन्दरता यदि विधे, वासना उपजाती' है, 
तो कुल-ललना हाय ! उसे फिर क्‍यों पाती है? 
कामनरीति को प्रीति नाम नर देते हैं बस, 
कौंन्‍-तृप्ति के लिए छूणते हैं प्रसून रस | 


जि अतीक “मी 
जे 
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यदि पुरुष जनों का प्रेम है 
पाबन नेस निवाहता, 
तो कीचक सुझसा क्यों नहीं, 
सेरन्त्री को चाहता?! 
उक्त पंक्तियों से जान पड़ता है कि सुद्देष्णा को द्वौषदी के प्रति 
पावन गरम था। किन्तु यदि उसके हृदय में इस पावन प्रेम का निवास 
होता तो बह कष्ट सहन करना स्वीकार कर लेती और कौचक की 
अनुचित वासना-पूर्वि में सहायक होने को तैयार न होती | इस दृष्टि 
से सुदेब्णा का चरित्र विश्ृद्धुलित हो गया है | 
द्रोपदी के चरित्र में भी कोई विशेषता नहीं झ। पाई है। उसने 
मीम द्वारा जिस प्रकार उसका बंध कराया, उसमें वंचना की कुछ 
ऋलक आ जाती है| यह सही है कि कीचक ने उसका बेहद-झपमान 
किया था, किन्तु उसे तो अपने सरौजस्थ से च्युत न होना चाहिए था । 
ऐसे स्थलों में कलाकार मूल कथामक भे कुछ १रिवर्त्तन भी कर 
सकता दे । 
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अध्याय १३ 
गप्तजी के प्रबन्ध-काव्य---9 
सांकंत 
सहच्चरित्र की कल्पना--लेइमर 


पिशालमारत' में साकेतः के एक समालोचक ने लिखे है :-- 
“नुल्लसीदात जी की रामायण के बाद रामचरित को इतने वश॒द 
रूप में शायद ही किसी हिन्दी कवि ने माया दो । साकेत का प्रकाशन 
चस्तव में हिन्दी साहित्य की सहत्वपूर्ण घटना है |” 

निस्सन्देह हिन्दी साहित्य में साकेता! कई इृष्टियाँ ते एक 
आमृतपूर्व बच्तु है | कछिन्त॒ उसमें गम चरित्र का गान उतने अंशों में 
नहीं किया गया है जितने शशां में लक्ष्मण और उर्मिला का। 
यह विपय तुलसीदास जी के 'रामचरित-मानम! में प्राथः बिल्कूल 
ही छूट गया था । लद्टमण के चरित्र को विशेष रूप से सामने लाकर 
तथा उर्मिला का चित्र हमारे सम्मुख अधिक स्पष्ट कर के भुत्तजी' 
ने औवचित्वपूवंक रामायण की कथा को नवीन रूप में प्रस्तुत करने 
का प्रयास किया है ! तुलसीदास जी ने रामचरित-मानस” परे राम 
के चरित्र को विशेष प्रकाश भें लाकर लक्ष्मण को स्वधा गौण क्यों 
रखा और शुत्तजी से साकेत” में राम के शरित्र को साधन-स्वहूप 
बनाकर लक्ष्मण को विशेष महत्व क्‍यों दिया, इसके कारण की 
कल्पना की जा सकती है । इस कारण के मूल में उमय कवियों का 
व्यक्तित्व वर्तमान है; एक ने सिद्ध होकर सिद्धि-धाम मर्यादा पुरुशोत्तम 
को अपनी कथा का मायक बनाया और दूसरे ने साधक होकर 








> लेखक---कृत सादित्य-बार्चा से शुप्र॒जी का साकेतः शौर्षक 
निबन्ध भी देखिए | 
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झधक दी की ओर अधिक अब्ृक्ति दिखाई | गुस्तजी के जयद्रथ-बधा 
# नायक अर्जुन साथक है, अनध' का मघ साधक है, पंचवर्टी! 
का लक्ष्मण साधक है और इस 'साकेत” का लद्मण भी पंचबरटी' 
के लक्ष्मण से अभिन्न ही है । 

अल्येक महाकाब्य में एक महती घध्ना होनी चाहिए और वह 
घटना किसी महान व्यक्तित्व का अवलम्ध लेकर ही संग/ठत हो सकती 
है । ओरबीजनाथ ठाकुर का कहना हैः 


“सन में जब एक महत्‌ व्यक्त वा उदय होता है, सहसा जब 
एक मद्रायुरुष कवि के कल्पना-राज्य पर अधिकार आ जमाता है,मसुष्य 
चरित्र का उदार महत्व मनश्चक्ुओं के सामने अ्रधिष्ठित होता है, 
तब उसके उन्नत भावों से उद्दीत होकर उस परम पुरुष की यतिमा 
प्रतिष्ठित करने के लिए कि भाषा का मन्दिर निम्माण करते हैं | 
उस मश्दिर की पित्ति प्रथ्वी के गम्भीर अन्तर्देश में रदी ई और 
उसका शिखर मेधों को सेद छर आकाश में उठता है | उछ सन्दिर 
में जो प्रतिमा प्रतिष्ठित होती है, उसके देव-भाव से सुग्ध और उसकी 
पुरय किरणों से अमिभूत होकर नाना रिग्देशों से आकर लोग 
उसे प्रणाम करते हैं | इसी का कहते हैं महाऊ व्य 


श्री रवीद्धनाथ के मंतानुसार “एक महत्‌ चरंत्र महाकाब्य के 
विस्तीर्ण गज्य के मध्य सारा में पवत की भाँति ऊँचा हो उठता है, 
जिसके शुभ्र तुपासललाट पर सूर्य की फ़िरणें प्रतिफलित होती हैं, 
जिसमें कहीं कवित्य का श्यामल कानन, कहीं अनु्वर पाधाणस्तृप 
दिखायी. देंते हैं, जिसके अन्तगू द आग्नेय आन्दोलन के कारश सारे 
महाकाब्य में मूमिकम्प उपस्थित होजाता है ।! साकेत के नायक 
लक्ष्मण को इसी फर्सोी पर कस कर हमें देखना चाहिए कि उसके 
चरित्र में कितनी महत्ता है और उनके द्वारा संगठित कार्य कितना 
गौखपूर्ण है ! 





+रच 4. [० कक 


१३६ गुप्तजी की काव्य-धाय 


पिछुले दृष्ठो में कवि द्वारा श्रेकत लक्ष्मण का एक चित्र हम 
देख चुके हैं | किन्तु उस चित्र में अधिकांश में मघुरता थी; 'साक्ेतः 
में हम उनकी मधुस्ता और उद्यता दोनों ही के दर्शन होते हैं। इस 
काव्य में हमें लद््मण की तेजन्विता का प्रथम परिचय उस समय प्रात 
होता है जब उन्होंने कैंकेयी से श्रीराम-चन्द्र के राम्याभिपेक के सम्बन्ध 
सें उसके कारण विन्न पड़ता देखकर पूछा कि माँ बात क्या है ? इस 
सरल प्रश्न के उत्तर में कैकेयी को अनगंल बातें कहते देखकर वे अपने 
को सँभाल न सके ओर क्रोधपूर्वक बोले ४-- 


ग्रे मातृत्व वू अब भी जताती | 
ठसक किसको भरत की है बताती ? 
भरत का मार डालू” और तभको; 
नरक में भी न रबखू ठौर तुकका | 
थुधाजितू आततायी को न छोड़े, 
बहन के साथ भाई को न छोड़ । 
बुला ले सब सहायक शीघ्र अपने | 
कि जिनके देखती है व्यर्थ सपने! 
सभी सौमित्रि का बल आज देखें, 
कुचक्री चक्र का फल आज देखें | 
भरत का सानती है आप में क्‍यों? 
पड़ेंगे सूय्यवंशी पाप में क्‍यों? 
हुए वे साधु तेरे पुत्र ऐसे-- 
कि हाता कीच से है कंज जैसे! 
भरत हाकर यहाँ क्‍या आज करते, 
स्वयं ही ल्ाज से वे ड्रब मरते। 
तुके सुतनमक्तिशी साँपिन सममते, 
निशा को मुंह छिपाते दिन समझते, 


88 को लहर 


पट 24७ आप रे; 


४: 


- 


निज ; 
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भला वे कौन हैं जो राषध्य लेबें। 

पिता भी कोन है जो राज्य देवें। 

प्रजा के अर्थ हैं साम्राज्य सारा | 

मुकुट हे ज्येष्ठ ही पाता हमारा ।?., 
लक्ष्मण की इस वाणी में तेजस्विता कूट-कूट कर मरी है। आदर्श 
रक्षा के लिए वे पिता के सामने मी ताल ठोक कर खड़े हो सकते 
| उनका उभ्र दर्शांन हमें एक बार तब होता है जब उन्हें शंका 
है कि भरत थुद्ध करने के उद्देश्य से शा रहे हैं | इस शंका 
उन्हे किस प्रकार विचलित और अध्थिर कर दिया, यह सीताजी से 


-+ 4७ पक रेड +ीसूरिपकर >पिपय 


गये उनके निम्नलिखित शब्दों में देखिए :-- 


यह महावीर पुरुष क्रोध के उद्दीध्त हो जाने पर किसका संहार नहीं 


न 


#&आमी, भय का उपचार चाप यह मेंस, 
दुगुना गुणशमय आक्ृष्ट आप यह मेरा | 
कोटिक्रम-सम्मुख कौन टिकेगा इसके-- 
आई प़्रास्तता कर्म मोग में जिसके | 
सुनता हूँ, आये भरत यहाँ दल्ल-बल से, 
बन और गराम है विकल नबमू कलकल से 
विनयी होकर भी करें मन आज अनय वे, 
विस्मय क्या है, क्‍या नहीं स्वमातृतनय वे 
पर कुशल है कि असमर्थ नहीं हैं हम भी, 
जैसे को तेंसे, एक बार हो यम भी | 
है ल्आार्य, आप गम्भीर हुए क्यों ऐसे--- 
निज रक्षा में भी तक उठा हो जैसे ! 
आये होंगे यदि मरत कुमति-वश वन में, 
तो मैंने यह संकल्प किया है सन में-- 
उनको इस शर का लक्ष जुनूँगा क्षण में 
प्रतिषेंध आपका में न सुनूंगा रण में |? 


४४४ 
है बम बततआ अधाधिनक- ७.५ अमजजनि. +ी8 
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सकता 5. जरिया कट 
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कर सकता ? संसार में केबल एक पुरुष है--उसे पुरुष कदिए अथवा 
युरुष के वेष में जीवन का एक आदश कद्दिए--जिसके सामने बह 
उसी प्रकार नत है, मिस प्रकार भयंकर सप मदारी के सामने होता है। 
वे हैं ओरयमचन्र जिनकी सेवा को ही ल्द्मण ने अपने जीवन 
का कार्य बना लिया है | सीवा की तिलमिला देने वाली बातों के उत्तर 
में लक्ष्मण ने कितने प्रखर शब्दों में अपनी आत्मशक्ति का परिचय 
दिया है ३--- 
“मे कैसा क्षत्रिय हूँ इसको तुम क्‍या जानेगी देवी ! 
रहा दास ही ओर रहूँया सदा तुम्थरा परदन्‍सेवी ! 
उठा पिता के मी विरुद्ध मैं किर्ठु आअ-भार्या हो ठुम, 
इससे तुम्हें क्ञमा करता हूँ अबला हो, आर्या हो तुम ।? 
इन्ही सीता देवी का हरुण हो जाने पर लक्ष्मण ने अग्रज की 
अत्वन्त ओजल्विनी ओर आत्मविश्वासपूर्ण वाणी में आश्वासन 
दिया $ -- 
“प्च सकती है रश्मि-राशि क्या महाग्रास के तस से भी ? 
आय उगलवा लूँगा अपनी आर्यां को मैं यम से सी |”? 
ये प्रभावशाली और महत्वपूर्ण उद्गार हैं। इनमें जो महत्ता 
भरी हुई है, उसकी पराकाध्ठा हमें तब देखने को मिलती है जब मेघ- 
नाद की शक्ति के आध्रात से चगे होने पर लक्ष्मण को अपनी प्रियतमा 
उर्मिज्ला की याद टो नहीं आती, किन्तु आर्य पुरुषत्व ओर प्रतिष्ठा 
पर आक्रमण करने वाली सीता जी की कैद की ओर अनिवाय रूप 
से उनका ध्यान चला जाता है । क्या वे यह नहीं जानते थे कि उनकी 
बिराहिणी के लिए-- 
“अवधि-शिल्ला का उर पर था गुरू मार । 
तिल तिल काट रही थी इगजल घार [? 
अचछ्षरशः चरिताथ हो रहा होगा। फिर भी इस ओर ध्यान देना 
उन्होंने ग्रसनन्त दैन्च और कार्पण्य से युक्त समझा । उन्हें अयोध्या जाने 
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की उतावली नहीं थी; उन्हें तो चिन्ता इस बात की थी कि मोता को 
कद करने वाला तस्कर-शत्रु अभी तक जीवित है; संश-लाभ करते ही 
उनके झुख से जो प्रथम शब्द निकलते हैं, वे हैँ --- 

“ध्न्य इम्द्रजित  किनत अमल बारी अब मेरी 
आ शानचंद्र उन्हें थोड़ा विश्ञाम करते के लिए कहते हैं :-- 


लद्मण / लद्धण [| हाथ ने चंचल ह। पलञ्चनयल में | 
छखुब भर तुम विश्राम करे इस अ्रक्मस्थल, में ४ 
किंतु लक्ष्मण उत्तर देते हैं. । -- 
हाव नाथ | विश्ञाम ? शत्र अत भी है जीता 
कारासह में पड़ी इमासी देवी सीता। 
जन तक रहा अचेत अबश था आप पढ़ा मे 
अ्रव अचेत हैँ. और स्वस्थ सत्नद्ध खड़ा में । 
बीत गयी यदि अ्रदधि सरत की क्या सति होसी, 
घरे तुम्हारा ध्यान एक युग से जो योगी ! 
माताएँ मिन्न अं दब्टि मरभे को बैठी 
पुरूकन्याएँ कुसुस-ब्षब्दि करते को बैठीं।! 
आय अवोब्या जायें युद्ध करने में जाऊं 
पइले पहुँचें द्राय और मैं पीछे आऊ, 
यदि बेरी को सार न कुल-लक्ष्मी को लाऊँ, 
तो मेरा यह शाप मुझे, में छुझते में पार्क! 
ये गौरबपूण उद्गार लक्ष्मण के उस विराद महामानव-वरित्र 
की ओर संकेत करते हैं, जो महाकाव्य के सावक पद को शोभा अंदान 
क्र सकता है | एक व्यक्ति स्वेच्छापूबंक अपनी इृदय देवी को सुखाकर 
एक आदश के अनुगमन में इतना तललीन होता है कि क्रमशः उसे 
ही अपने जीवन का गान बना लेता है, मनुष्य की कल्पना को स्पश 
करने वाली इससे अधिक प्रभावशालिनी और क्या बात हो तकती। 
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है ! महाकाव्य ऐसे महान्‌ व्यक्ति का गौरव गान न करेगा तो झ २ 
किसे अपनी अक्षय श्रद्धा ग्रदान करेगा ? 

किन्तु जहाँ कवि ने वीरवर लक्ष्मण को महत्ता प्रदान करने 
की उचित चेष्टा की है, बहाँ उनके म्रकृत क्रोधी स्थमात् की रहा मी 
उच्े करनी दो पड़ी है; उनके सिसस्‍-परिचित मूल स्वरूप में साधारण 
से अधिक पार्थक्य कर देने से एक दूसरे ही पात्र की सृष्टि हो जाती, 
शरीर शायद कवि को बढ सोंदा बहुत महँगा पड़ता, पाठकों से 
बहुत कुछ खरा-खोदा सुनना पडता | किन्तु वास्तव में साकेत 
के क्रथानक को कल्पना के मूल ही में च्रुटि हो गयी है, कवि ने 
इस बात को भुला दिया है कि एक म्थान में दो तलवारें नहीं 
र्‌इ सकतीं; एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते; एक महाकाव्य में 
दे महच्चग्त्रों की प्रतिष्ठापना नहीं हो सकती । साकेतकार ने लच्मगु 
को साकेतः का नायक तो बनाया है किन्तु खाथ ही पसन्‍प्रण पर 
उन्हें रामचन्र जी का आश्ित भी बना दिया है। लक्ष्मण का 
साध तो डेंचा है, किन्तु उनका क्रोध महाकाब्य के उपयुक्त 
सन्देश लेकर सामने उपस्थित नहीं द्ोता; ऐसी दुनुकमिजाजी, ऐसी 
ममलाहट जो बातन्‍्बात में गैखलाइट पैदा कर दे; किस काम की ! 
इसे जाने दीजिए, लक्ष्मण के छोबी स्वभाव के साथ भी हम समभोता 
कर लेते, किन्छु यह उस अवस्था ही में सम्मव हों सकता था जब 
लक्ष्मय ही की सत्ता मह्यकाव्य में सत्र दिखायी पड़ती। सराम- 
चरित मानस” में रामचन्द्र जी की सत्ता आरम्म से लेकर अन्त तक 
देखने में आती है; लच्मण उनके सहायक मात हैं | महाकाब्य में पठक 
के सामने एक विराट मानव चित्र पस्चुत कर दिया जाता है; उसमें से 
बह जीवन की समस्त समस्याओं के सामाधान के लिए उपयुक्त सामग्री 
का संचेय कर सकता है । साकेत” में यह बात सम्भव नहीं 
बनायी गयी । हमारे सामने लक्ष्मण के चरित्र से कहीं अधिक ऊँखा 
रामचन्द्र जी का चरित्र रख दिया गया है; ऐसी अवस्था में हमें जो 


गुधजी की काध्य-चारा श्ड१्‌ 


कुछ सीखना होगा, गपचन्द्र जी ही के चरित्र से सीखेंस | फिर लच्मण 
की क्‍या उपयोगिता रह गयी ? क्‍या रामचन्द्र जी के चरित्र-वरिकास सें 
सहायक के रूप में ” किन्तु उस अवस्था में कद्मण इस मशक्ाव्य 
के सायक फिंस प्रकार ही सकेगे। जो हो, साकेतकार ने किया बही 
है, उन्होंने रामचन्द्र जी के विकास ही के लिए. लब्मण का भी उप- 
योग कर डाला है। महशत्मा गाँधों को लिखे गये अपने पत्र सें वे 
लिखते हैं :-- 


“धलइंमण में सैनिक माव ही प्रन्‍लता रखते हुए. भी इद लौकि- 
कृत यथेष्ट मात्रा में होने से सेरी उनके साथ सरखता से निभ 
जाती है।?” 

2५3 भर ३० 


“सख्य भाव की उपासना में दीक्षित होते हुए भी मानस के राम 
के समीप मुझे बहुत सावधान रहना पढ़ता है । उनकी मित्रता सानों 
राजा की मित्रता है, जो हाथी पर चद़ाते-कद़ाते श्ल्ली पर मी चढ़ा 
सकती है ! इसलिए मुझे उससे डर लगा रहता है। बह श्रम्यस्त मय 
साकेत! में भी नहीं छूल और म॒के उन्हें पर कहते ही बता है ।7 


शुतजी पर अपने प्रभु का जो आतंक सदा से रहा है, उससे उन्हें 
सकेता से भी मवभीत बनाये रक्खा ठो कोई आश्चर्य की बात नहीं। 
राजा के सामने विनीत भाव रखना वो ठीक ही हे, किन्तु उसका 
श्रधिकार केवल कर लेने मर का है, उसे देकर राजसक्त प्रवा सुख 
की नींद यो सकती है | राजभक्ति का यही प्रकृत खामव है, यह नहीं 
कि किसी अन्य के अधिकारों को वलपूर्वक. छीन कर सजा के इस्तगत 
कर दिया ज्ञाय | साकेत' मे शुसजी ने वही किया है! उन्होंने लद्सण 
के अधिकारों का बलिदान कर दिया हैं | गुतजी ने ऐसा करने में क्ला- 
कार की धुद्धिमता का परिचय नहीं दिया है, यही नहीं, शायद लोकिक 
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बुद्धिमत्ता का भी परिचय नहीं दिया है; क्‍योंकि डरना तो चाहिए, 
वास्तव में लक्ष्मए जेसे फौजी आदमी से, न कि श्रीगामचन्द्र जेंसे एक 
गम्मीर, शान्त चित्र राजा से | महाराज दशरथ ने साकेत का राजा 
बनाते बनाते रामचन्द्र जी को बनवासी बना दिया, ओर 'साकेत! 
महाकात्य के प्रणेता ने लक्ष्मण को इस महाकाव्य-प्रदेश का राजा! 
बनानेनबनाते उर््हें चनवासी बना दिया । यह विचित्रता कितनी 
सनोरंजक है ! 


आधे, 
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अध्याय २७9 
गुप्तजी के प्रबन्ध काव्य--४ (क) 


साकेव का कथा संगठन--दशरथ 


यद्यपि साकेतः के नायक लक्ष्मण हैं? तथापि रामचन्द्र और सीता 
का उसमें महत्वपूर्ण स्थान है। रामचरित मानस से ठुलसोढास ने 
गचन्द्व को बरढ्ा और सीता को साया, रामचन्‍्द्र को पुरुष और सीता को 
प्रकृति रूप में ग्रहण करके अपने काब्य को अग्रसर किया हैं । उनके 
सामने देश और समाज के उत्थान की केवल एक हलकी मी समम्या 
नहीं थीं, वे सानवात्मा के चरम विकास के प्रश्व को हल करना चाइते 
थे। इसी प्रधान प्रश्न को सामने रख़कर उन्होंने इस कोशल से 
खेलनी चलायी है कि उनके ज्ञान-प्रदीप का प्रकाश अत्यकास्मस्न 
समाज-भवन के दूर दूर के कोनों में भी पहुँच जाता है। साकेत में 
यह बात नहीं है । वह पूर्ण मुक्ति के प्रश्य को लेकर नहीं चलता। 
ख्य साकेतः के औरामचख का कहना है कि मैं भूतल पर स्वर्ग का 
सन्देश लेकर नहीं आया, इल्कि भूतल ही को स्वय बनाने के लिए 
थ्या हैं | यूतल पर अपूर्श मुक्ति ही की संभावना हों सकती है । 
किन्तु गम चरित-्मानसः व्यक्ति की साधना के रूप में पूण मुक्ति ही 
की समस्या को इल करने की कोशिश करता है, हाँ अधूर्ण स॒क्ति की 
सभी अवस्थाएँ आप ही आप उसमे तरंगित होतो चलती है । 

ठुलसीदास जी की इष्टि मानव-जीवन के अत्यक्ष स्वरूप ही पर 
पड़ कर नहीं रह जाती थी; आध्यात्मिक साधना की' प्रखरता से युक्त 
होने के कारण वे मनुष्य के जीवन की उस अनन्ततवा को हंदयंग 
कर चुके थे ज्ञो विभिन्न योनियों और अबस्थाओं में जीवात्मा के 
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आवायमन को स्थापित करता है | इहलोक से परे का जीवन उनके 
लिए; कह्पना का जीवन नहीं था; उसे वे अपने अनुभव द्वारा 
आत्मसात्‌ कर चुके थे | इस कारण किसी मनुष्य के वत्तमान जीवन 
के कम-विशेष को देखकर वे उस कर्म्म को सम्भव बनाने वाले उन 
शत शत खोत की थाह पा जाते थे जो लावारण व्यक्ति की दृष्थि ही में 
नहीं आते | उदाहरण के लिए, मंथरा के चरित्र को लेलीजिये | साथा 
रण दृष्टि उसे थायः लौकिक दृष्टि ही से देखेगी, स्वाभिनी से पुरस्कार 
मिलने की आशा पर, अथवा! रामचन्द्र और कौशिल्या के उत्थान के 
प्रति किसी व्यक्तिगत विद्वेष की मावना पर ही वह उस ठेढी बुद्धि और 
ठेढ़े शरीर वाली दासी के उस कार्य का श्रवल्लम्वित सममेगी, जिसने 
ओऔीरामचन्द्र के राज्याभिषेक को असम्मव बना दिया | किन्तु जहोँ एक 
लालटेन किसी कमरे से ही रोशनी फैला कर रह जाती है, वहाँ रेलगाडी 
की सचलाइट मीलो तक अपना प्रकाश फँंक सकती है। मन्थरा के 
जिस कार्य ने रावण, कुम्मकर्ण मेत्रनाद जैसे राक्ुसों का बघ होना 
सम्भव बनाकर ऋषियों और मुनियों को निश्चित कर दिया तथा 
पूजापाठ और यज्ञ की निर्विन्न समाति को सहज सुविधापूर्ण बनाया, 
जिस मनोदति ने इतने व्यक्तियों की जीवन-घारा का मथ डाला बह 
एकान्त, असम्बद्ध नहीं हो सकतो थी | इब्ीलिण तुलसीदास जी ने 
मंथरा की बुद्धि को विक्रत करने में देवताओं, विशेष करके सरस्वती की' 
प्रवत्नशीलता को साधन-स्वरूप बनाथा है: इसी कारण श्रीरामचनद्र के 
प्रति दशरथ के मोह को भा उन्होंने पूरे जन्म के एक शा्र से संबद्ध 
किया है । जीवन की इसी अपरिमत कल्ानना और अठुभूलि ने राम- 
चरितसावसः में अकित मानवन्‍जीवन में अध्ष्ट, अजशात शक्तियों के 
हस्तक्षेर को स्वाभाविक बनाया है। आधुनिक प्रत्यक्षवाद अपनी 
परिमित दृष्टि को दोष न देकर इस हस्तक्षेप को असम्बद्ध घोषित कर 
रहा है | 

उक्त-प्रत्यक्षबाद ने साकेत की रचना पर यथेष्ट प्रभाव डाला है | 


ग़म जा की कान्य घारा फू 


उसमें मंथरा की बुद्धि को विज्ञत करने के लिए सरस्वती का आवाहन 
नहीं किया जाता, ओर न दशरथ के अतिम शोक का सम्बन्ध पूर्व 
जन्म की उक्त घटना से जोड़ने का विशेष चत्न किया जाता है | इस 
प्रकार आधुनिक विचार-घारा को सन्तुष्ट करने की साकेतः' ने चेष्टा 
की है। 
रामायण की कथा में दशरथ का मोह एक प्रधान स्थल है | यह 
स्मरणु रहे कि दशरथ बीरों में एक वीर थे, ऐसे वीर कि जिनको सहा- 
यता की अपेज्ञा इन्द्र भी किया करता था | ऐसे पुरुष में भी यह त्याग" 
भाव न उत्पन्न हो सका कि वह प्रसन्नतायूवक श्रीरामचन्द्र को बन" 
ग्याण करने दे ! तुलसीदासजी ने दशरथ की वीरता को ओर संकेत 
करते हुए लिखा है :-- 
“सुरपाति बसे बाहुबल जाके। 
स्वयं दशरथ ने अपनी शक्ति का परिचय देते हुए कहा है :-- 
“कहु केहि रंकहिं करठें नरेसू। 
कहु केद्टे दरपदिं निकारहुँ देखू। 
सकड़ें तार अझरि अमरऊ मारी । 
कहा कीट बपुरे नर नारी। 
धात्तव में दशरथ की वीरता में कहीं भी सन्देह करने की गुल्लाइश 
नहीं है | फिर ऐसे पुरुष को न केवल तुलसीदास ने बल्कि आदि कवि 
ने भी मोंहइग्रस्त रूप में क्‍यों झेकित किया ? 
गुप्तनी ने साकेत” के सम्बन्ध में महात्मा गांधीजी की सम्मति 
पूछी थी | महात्भाजी ने 'साकेत! के दो पात्रों के अतिशय छरूदन के 
सम्बन्ध में आपत्ति की | वे हैं उर्मिला और दशरथ | उर्मिल्ा की चर्चा 
अम्यत्र छायेगी | यहाँ दशरथ के सस्बन्ध में महात्मा जी के शब्द 
उद्धत किये जाते हैं :-- 
४धुक और चीज भी कह देँं। दशरथादि का रृदइन 


है. 


तुलसीदास के मानस में पढ़ने से आधात नहीं पहुँचा थी। 


श्ड्रध गुस्नजी को काव्य-घारा 


तुलसीदास से दूसरा कुछ नहीं हो सकता था । परन्तु इस युग के 
पुस्तक में ऐसा रुदन नहीं भाता है | उसमें बीरता को हानि पहुँचती 
है ओर इधर मक्ति को भी | जो ऐहिक भोग को कऋ्णिक मानने वाले 
हैं उनको मृत्यु का और वियोग का अयह्य कष्ट हैं। ही नहीं सकता है। 
क्षणिक मोह भले आ जावे | परन्तु हम उनके कश्णाजनक रुदन 
की आशा कैसे रखें ९? 

इसके उत्तर में शुप्जी का कथन निम्नलिखित है :-- 

“#टुश्रथ के विषय में हम लोगों की एक घारणा कुछ निश्चित 
सी हो गई है | अन्घसुनि के शाप के कारण कहिए या राम के 
वियोग के कारण उन्हें मोह-जन्य कए मोग्मा ही पढ़ा और अन्त में 
अपना शरीर भी छोड देना पड़ा! पुत्र गम के ने सही, चराचरनाथक 
शाभके वियोग में उनका विज्ञाप साधारणुतः स्षम्य ही नहीं, शलाघनीय 
भी माना जाता है । % » उनके रुदन में राम-विपयक मोह 
साथ अपनी पत्नी का अनर्थ और कुल का विच्छेद भी मम्मिलित 
हैं | इसलिए रामायण में भी वह झदन कम नहीं है ! परन्तु, आपका 
यह वाक्य बहुत ही मार्मिक है कि “इस युग के पुस्तक में ऐसा रुदन 
नहीं माता ।? 

इम युग के पुस्तक' से महात्माजी का यही अभिप्राथ समझ 
पड़ना ह कि साकेतः का एक महत्वपूर्ण स्थल उसके एक महत्वपूर्ण 
चरित्र को इस रूप मे उपस्थित नहीं करता कि बह वर्तमान भारतीय 
समाज के त्यागोन्मुख आद्श और लोकमंत को मेतृत्थ प्रदान करे, 
अथवा उसका बतिनधित्व ही कर सके | तुसीदास के मसकालीन 
समाज का आदश और लोकमत निस्सम्देह इतना अमतिशील नहीं था, 
जतमें व्यक्तियों की साधना भत्ते ही अत्यन्त ऊँयी कोटि की रहीहो। 
ऐसी अवस्था में तुल्लसीदास से दूसरा कुछ नहीं हो सकता था'“--महात्मा 
शात्री के इस कथन से इस यही आशय निकाल सकते हैं कि उनके 
युग के आदर्श और लोकमत ने न वो अपेज्ना की और न तुलसीदास" 


शुप्तजी की काव्य-चारा १ हक 


ने स्वत३ उक्त स्थल में संशोधन की आवश्यकता समझी | दशरथादि 
का रुदन मानस में पढ़ने से आधात नहीं पहुँचा था'--इसका 
संकेत इसी झोर जान पड़ता है। साकेतः में सम्मवतः महात्माजी 
सत्यसेबी और अनासक्तिपूर्ण दशरथ का दशन करना चाहते थे जो 
श्रीरामचन्द्र जी को दृ्षपृवंक विदा कर सकें, जो अपने ग्राशप्रिय पुत्र 
को संयार के उपकार के लिए बक्तिदान कर सके | कारण यह कि 
हमारे रुूमाज का वत्तमान आदश्श और लोकमत सत्यद्रष्टा से, कब से 
ग्राप्त उत्त घटना के ऐसे ही संशोधित स्वरूप में तूति पा सकता है | 

महात्पा गाँबी बक्षमान युग-सत्य के ऋषि थे; आधुनिक समाज 
मे उन्हीं से अपने वत्तमान आदर्श और ल्ोकमत को ग्रहण 
क्या था ! अतएब वेतो वत्तमान युग के सत्य की कसौटी पर 
साकेत को कसेंगे ही । किन्तु एक महाकांव्य को केवल युग-विशेष 
के सत्य की कसोंटी पर कसना ठीक नहीं है । थुगहदीन-क्ला की इष्टि से 
भी--बह कैला जो चिसन्तन सत्य, स्वकालीन सत्य की अभि- 
व्यक्ति करती है, उस पर विचार होना चाहिए ! कला की ऐ>ी कमौदी 
को ध्यान में रखने पर रचना-विशेष का स्थल-विशेष आदर्श और 
लोकमत को हानि पहुँचाने की क्षमता रखने पर भी तब तक वास्तव 
में हानिकर नहीं रह जाता जब तक चिरन्‍्तन, यशुगहीन सत्य की 
आ।भव्यक्ति से उसकी कोई नियोजना हो सकती है । ऐशी स्थिति में 
हमे यह देखने की आवश्यकता है कि दशरथ के मोह का स्थल अपने 
सम्पूर्ण दैन्य को, शचनीयता और दबनीयता को अपने अंश में लमेट 
कर गमायशा काव्य में व्यक्त महासत्व से अलश कट कर खड़ा है वा 
जाहवी की धारा में मिल कर पवित्रता लास करने वालें, अपने जीवन 
का परम उपयोग था जाने वाले नाले की तरह उचित ही नहीं, पुनौत 
भी हो गया है ! विचारणीय यह है कि साकेत' में दशसथन्मोंह की 
जो झसंशोधित योजना की गयी है, उसका कितना ओऔचित्व है ओर 
कितना उपयोग है ! 


कह ० अर-रतसन्‍र कफ, 


श्र शु्तजी की काव्य-बारा 


महात्मा जी को उत्तर देते हुए गुतजी ने यह बहुत ठीक लिखा 
है कि उनके [ दशरथ के | झदन में राम-नविष्रयक सोह के साथ अपनी 
पत्नी का अनर्थ और अपने कुल का बिच्छेद भी सम्मिलित है। 
श्रपनी ओर से में केबल एक शब्द अनुताप” और जोड़ कर इस उत्तर 
को पूर्ण बना देने की आशा रखता हूँ । वास्तव में यह स्थल' दशरथ- 
मोह का उतने अंशों में नहीं है जितने आओशों में दशसरथ-्झनुताप का 
है | रामचन्द्र के वियोग का एक और समय उपस्थित हो चुका था, 
जब्न विश्वामित्र लक्ष्मण समेत उनको माँग कर अपने थज्ञ के विश्लों 
के निव रणार्थ ले गये थे। उस समय दशरथ ने ऐसी व्याकुलता 
का पदर्शन नहीं किया था | एक धार अवश्य ही उन्होंने विश्वामिन्र 
से कहा +-- 

“चौथेयन पायउँ सुत चारी | 

बिप्र कहिउ नहिं वचन विचारी। 

सॉथहु भूमि बेनु बन कोषा। 

सरत्रस देहुँ आज तजि रोषा | 

देह गण ते प्रिय कछु नाहीं । 

सोड मुत्रि देखेँ निभिष यक भाहीं । 

सब खुब मादि आश की नाई । 

राम देत नहिं बने गुसाई। 

कह निशिच्चर ऋति घोर कठोरा । 

कह सुन्दर सुत्॒ परम किशोर |? 
सह सब कहने पर भी उन्होंने किशोर गमचन्द्रजी को विश्वामित्र के 
साथ जे दी दिया। ऐसी अवस्था में यह नहीं कह सकते कि दशरथ में 
वीरता झथवा त्याग का श्रभाव था| ऐसा ही प्रसंग पुन उपस्थित 
होने पर दशरथ के लिए राम का वियोग सहन करना असम्भव नहीं था। 
एसी अवस्था में हम यह नहीं कह सकते कि कैकेयी का यह प्रसंग 
छिंड़ले पर दशरथ की सम्पूर्ण व्याकुलता का कारण उनका राम के 


गुप्तजी की काव्य घारा १८६, 


प्रति मोद सात्र है। व्याकुलता तो है. ओर वह बहुत अधिक है, किन्तु 
उसे उत्पन्न करने का श्रेय एक मात्र मोह को नहीं मिल रुकता ! सच 
बात यह है कि सुनियों के कष्ट का दूर करने के लिए. दशरथ को 
श्रत्र मेजने में तो पहले की अपेज्ञा मी क्त आपति होती; क्योंकक, 
श्रत्र तो उन्हें रामचन्ध के अतुल पयक्रत ऋ पूर्ण प्रमाण मो मिल 
यया था | किन्तु उस कठोर परिस्थिति ने, जिससे निरफण्यब शमचन्द्र 
को निर्वासित होकर जाने के लिए, विवश होना पड़ रहा था, उनके 
वच्न ऐसे हृदय को भी विदीणं कर दया। और वह कठोर परिस्थिति 
क्यों उत्ःन्न हुई | उसके #.ए कौन उत्तरदाबी था! क्या सन्थरा ? 
नहीं; भन्‍्धरा क्या कर सकती थी, बढ़ि कैनी ही में उदारता होती | 
तो क्या सारी जिम्मेदारी कैक्रेयी ही पर थी) वह भी नहीं; कैकेयी ही 
क्या कर सकती थी, यदि दशरथ ऊ॑ कामुकता ने विषय-भोग की तृप्ति 
के लिए उन्हें उसका गुलाम न बना दिया होता ? अन्ततोगला यह 
थारी जिन्‍्मसेदारी दशरथ की विषय-च्रासना ही पर जाती है। समझदार 
राजा को अपनी नासमभी उस समय अच्छी तरह सभक भे आ गयी 
होगी जब उन्होंने अपनी प्रेमपात्री को अत्यन्त निष्दुर और स्थार्थ- 
पतित रूप में देखा होगा । उन्होंने कितनी चिकवी-चुपड़ी बातें कहीं:-- 

जानसि मोर सुभाव बरोरू | 

मन तव आनन चंद्र चकोंरू। 

प्रिया प्राण सुत स्वत मोरे। 

परिज्ञन प्रज्ञा धकत बस तोरे! 

जो कछु कह्ों कप्ठट करि तोहीं। 

भामिनि राम शपथ शत मोदी!” 
किन्तु इन सब का कैकेयोी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा । जिसे दशरक 
गायों से अधिक चाहते थे उसको इस विकराल, प्राश-शोषक रूप में 
देखकर उनको संसार से, अपनी कामलिप्सा से, अपने आपसे कितनी 
घृणा हुईं होगी, यह सहृदय शाठकों के सनन करने की बात है ! 
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१४.० शुप्तजी को काब्य-घारा 


इस परिध्थिति में, जी ऊपर बतक्लायी गयी है; दशरथ के शरीरांत 
का कारण ओऔरामचन्द का वियोग मात्र नहीं है; इस घटना के सघरटित 
होने का प्रधान उत्तरदायित्व उनकी आत्मग्लानि को है--बह 
आत्मग्लानि जो सर्वथा स्वाभाविक थी और तीब कल्पना तथा अनुबृति 
का सम्पक पाकर घातक वन बैठी | में नहों समझता कि दशरथ की 
परिस्थिति में पड़कर दूसरा कोई भी सत्यसेवी दशरथ ही की तरह दुखी 
क्यो ने दीता ? उन्हों की तरह रोनरों कर क्‍यों नमर जाता ? इन 
दशरथ को चत्यु से बीरता का हामि नहीं पहुँच सकती और न भक्ति 
को ठेस लग सकती दे | जितना ही स्वासमाविक उनके हृदय मे अचुताप 
का उप्न्न होना था, उतना ही स्वाभाविक यह था कि उसके परिणाम- 
स्वरूप वे प्रयश्चित करते ! पायश्चिव ही के रूप में उन्होंने बारम्वार 
प्रदत्त किया कि रामचन्द्र बन का न ज्ञार्य; सीता का बने के लिए 
वैयार हो जाना तो उन्हें ओर मी खला; सीता भी रद जातींया ज्ौट 
आती तो वे अपने हृदय से समझौता करके जीवन की रक्त कर लेते, 
किन्तु दोनों मे से एकमी नआये | ऐसी अवस्था में दशरथ ऐसे 
स्वामिमानी सम्राट के लिए मर जाने ही में बीर-साब की रक्षा थी । 
जीवित रहकर वे अपने आपको मिट देते; मर कर उन्होंने अपने जीवन 
को बढ़ा लिया । * 

महात्मा जी के वाक्य से प्रभावित हो गुत्तजी ने उन्हें लिखें गये 
अपने पत्र में लिखा हैः-- 

“बापू, आप तो समझौते के लिए सदा श्रसश्ख॒त रह्य करते हैं । 
सम्भव हो ता मेरी भी एक बात मान लीजिए. । आप उर्मिला के विषाद 
को साक्केत में स्थान रहने दीजिए और मैं दशरथ के जितने आँसू 
पॉछ सकें, साकेत के अगले संस्करण तक पोंछुने का प्रयत्न करूँ |? 

दशरथ के सम्बन्ध में उक्त व्यापक कथन के अनन्तर हमें 'साकेतः 
में अंकित उनके स्वरूप पर भी एक इदृष्टिपात कर लेना चाहिए; 
यदि संमव हो तो इमें यह पता लगाना चाहिये कि साकेत' के 


शुधजा की काब्य धार ११ 


कलेश में कितना वियोग-जन्य कष्ट है और कितनी सात्रा 
॥ की है | तभी महात्मा जी की आलोचना तथा गुसजी के 
के मर्म तक हम पहुँच सकेंगे | 
मानी और स्त्यसेवी दशरथ कैकेयी को, उसके वर मॉँगने 
प्रपनी रुत्य-भक्ति का विश्वात दिलाने के लिए कहते हैंः--- 

“दिखाऊँ में कैसे विश्वास: 

परीक्षा कर देखो कमला ! 

सुनो तुम भी सुरगण, चिरसाक्ष ! 

सत्य से ही स्थिर हे संसार! 

सत्य ही श्रत्र धर्मों का सार | 

राज्य ही नहीं; आाण-परेवार ! 

सत्य पर सकता हूँ सब वार |? 
' के वर माँगने के अनन्तर दशरथ में अनुतवाप का भाव 
'ता है :-- 

“देव, सपना है कि प्रतीति ? 

यही है नर-नारी की प्रीति ? 

किसी कोन दें कभी वर देव ; 

बचन देना छोड़े नर देव। 

दान में दुस्पषोग का वार | 

किया जावे किसका विश्वास ? 

जिसे चिन्तामणि माला जान। 

हृदय पर दिया प्रधाननख्यान | 

अन्त में लेकर यो विष--दन्त ! 

नागिनी निकली वह हाहन्त १” 
ः घर्म-संकट में पड़ गये । एक ओर तो वे वचन-बद्ध हो 
ओर उनसे ज्ञोबर माँगे गये, उन्होंने ही विषय-बासना 
परिणास को उनके सामने रु दिया। वे कामी तो ये दीं, 


५्भर गुप्तजी की काव्य-्धास 


कामों न होते तो कैकेयी के वश में इतने अधिक न हो जाते । किन्हु 
कभी स्वप्न में भी उन्होंने न सोचा होगा कि अपनी काम-वासना के 
लिए उन्हें इतनी महँगी कीमत देनी पड़ेगी। आपने जीवन के 
प्रसाद का फल ग्राणश्रिय पुत्र को भोगने के लिए विवश देखकर उनके 
कुलेज पर साँप लोट यया होगा | फिर, इसमें रामचन्द्र के लाथ साथ 
लक्ष्मण और विदेदनन्दिनी के जाने की करुण परिस्थिति भी जोड 
लीजिए । उन्होंने लक्ष्मण की नव-विंवाहिता पत्नी उर्मिला के 
दुमाग्यपूर्ण सवेष्य का चित्र भी अपने सामने खींच लिया होगा; 
दा पत्रो और दो पुत्र-बछुओं के जीवन को शिना किसी अफ्राध फ्रे 
ही कंप्टमसय बनाने के बाद भी दशरथ को अनुताप न होता 
तो यह आश्चर्य ही की बात होती | उन्होंने यह बात 
हुदयगम कर ली कि अपने प्राणप्रिव पुत्र के सम्मुख बे न केवल 
प्रेम के अपराधी हैं, बल्कि उसके उचित स्वत्व के हरण के भी 
अपराधी हैं | त्यागमूर्ति राभचन्द्र को अधिकारों के सोग की कामना 
कहाँ ? उन्होंने तो सोचा ही होगा कि रुस्‍्ते छूटे, किस्तु लक्ष्मण को 
यह अन्याय सहन नहीं हुआ और उन्होने गरज कर रामचन्ध के 
य्ति किये गये अन्याय के विरोध में आवाज उठायी | इस समय 
बेचारे दशरथ क्‍या कर सकते थे ? सत्य की शपथ ने उनके हाथ- 
पाँव बाँध दिये थे, मर्यादा का अतिक्रमण वें कर नहीं सकते थे | 
हाँ एक बात उनके वश की थी; जीवन में सभी पायों का प्रायशेिचत्त 
होता है; दशरथ मी अपने पाप का प्रायश्चित कर सकते थे | प्रेम 
के अपराध के लिए आत्मग्लानि की बह ज्वाला, जो शायद जीवन 
को भी स्वाहा कर दे, और स्वत्व-हर्ण के अपराध के लिए लच्लभगु 
का, प्रजा का कैदी होना ही इस प्रायश्चित का स्वरूप हो सकता 
था | ग्रायश्चित के प्रथम श्रेश की पूर्ति तो वें आप ही कर सकते 
थे; किन्तु द्वितीय अश की पूर्ति के लिए उन्होंने लक्षमण का आवादह 
करके उचित ही किया; 


गुसतजी की काव्य-बारा ध्फ्ड३ 


मुझे बंदी बना कर वीरता से। 
करो अभिषेक-साधन धीरता से | 
स्वयं निःस्वाय हो तुम मीति रक्‍्खो 

न होगा दोष कुछ कुलरीति रक्‍खों |”? 

प्रेम का अपराध भी उन्होंने स्वीकार कर लिया ३-- 

“कहो, फिर वत्स पहले जो कहा था ! 
वही गज॑न मुझे मुख दे रहा था। 
नहीं हूँ में पिता सचमुच तुम्हारा! 
(यही है क्‍या पिता की ग्रीतिधारा /? 


इसी तरह दशरथ शरामचन्द्रजी से भी कह सकते ये कि 
वद्यत्ति में तुम्हें बन-गमन का आदेश दे रहा हूँ. तथापि तुम उसे 
मानने के लिए वाध्य नहीं हो, क्योंकि में दृम्दरार अधिकार के हरणु 
का अधिकारी नहीं हूँ। वे समचन्द्र जी से स्पष्ट रूप से कह सकते 
थे कि दो पुत्रों ओर दो पुत्र-बश्ुओं के जीवन को कष्टमय बनाकर 
मैनें उनके प्रति प्रेम का जो अपराध किया है, उसका ग्रायश्चित 
मेरी मृत्यु ही से होगा। किन्तु यदि ठुम चाहते हो कि मुझे यह कठोर 
प्रायश्चित न करना पड़े तो सेरी वन गमन की आज्ञा हो जाने पर मी, 
त्याग-माब को क्यांग कर, अधिकार-मावना को गले लगा कर 
अपना राज्य प्राप्त कगे। साकेता के दशरथ ठीक जगह पर आते 
आते भी रू गये । ऐसा कहसे में उनकी आत्मशक्ति का परिचय 
मिलता । किन्तु इसके स्थान में उन्होंने जो कुछ कद्दा उससे वे सच- 
मुच बहुत दुबंल प्रतीत होते हैंः--- 
“सुनो हे राम | तुम भी भेय घारो। 
पिता को मृत्यु के मुख से उबारो | 
ने मानो आज तुम आदेश गेरा! 
प्रबल उससे नहीं क्या क्लेश सेस |” 


न शक की बज सका: 3... 3. क्ा५ वपपा-रअरजब-फपाप कर फेक पट 





. १४४ गुसजी की काव्य धारा 


दशरथ की इस वाणी से कुछ कातरता की ध्वनि सी आती है, 
जैसे मृत्यु के मुख में जाते हुए उन्हें बहुत अधिक भव लग रहा है 
श्र उससे उद्धार पाने के लिए वे बड़े श्रधीर हैं। वे रामचन्द्र जी मे 
यह तो कहते हैं कि मेरा आदेश मत मानो, किस्तू अपने ही स्वार्थ के 
भाव में पेरित होकर ऐसा करने के लिए कहते हैं; किसी ऊँची कर्तेत्य- 
आवना से उत्तेजित हों कर नहीं। दशरथ श्वर्य तो न आदश 
दिता हो सके और ने आदश राजा और फिर भी शामचब्द्र को 
उपदेश देते हैं कि तुम अपने घमे का पालन करो, इसलिए कि उनका 
ब्लेश उनके आदेश से अधिक प्रबल है| यही स्थल है, जिसमें 
दशरथ की बीरता का हास हुआ दे, आत्मा की अमरता मे मिन्‍्हें 
अंडा है, उन्हें यहाँ आधात पहुँचाने वाली सामग्री उपस्थित है। 
दशरथ ऐसे महाबीर पुरुष को यह दवनीय हवियति ठीक नहीं है। 


-कायर भी मरता है, वीर भी मरता है; कायर रो रो कर मरता है, वीर 


मस्यु को गले लगाने के लिए ढौड़ता है। साकेत' के दशरथ की 
मत्यु वीर मत्यु नहीं है, वे कायरो की तरह रो-रो कर मरे हैं। 


ऊपर जो कुछ कथन किया गया है उससे हम देख सकते हैं कि 
गुस्रजी ने दशरथ के बर्त्रि-चित्रण में यश्रेष्ट परिश्रम नहीं किया । 
दशरथ के पुृत्र-वियोग को सामने लाकर वत्तत्रान भारत:के प्रचलित ' 
झ्राद्श और लोकमत की तृत्ति करने का एक बहुत अच्छा अवसर . 
उनके हाथ में था, किन्तु उन्होंने उम्का ठीक उपयोग म॒हों किया | " 
शुद्ध कला की दृष्टि से भी दशरथ का यह चित्रण ठीक नहीं; क्योकि ; 
दशरथ की यह दुबबता भी 'साकेतः की काव्य-्कला के विकास के ' 
लिए. कोई उपकरण नहीं उपस्थित करती, बह मूल प्रवाद्द से छिन्न- * 
भिन्न हो कर एक गैंदले गढ़े की तरह सलिन और अखराचिकर - 
हो जाती दे । 
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अध्याय २५ 
गुप्तजी के प्रबंध काव्य-9 (ख) 
पाकेत का कथा-संगठन--उर्मिला 


मंधरा के कुचक के कारण ओरगमऋऊत्द् का सक्णमिपेक हते 
हाले जिस प्रकार रुक गया, उसका कठोर और कठु परिणान मिलना 
तो चाहिए था बस्तव में औरामचस ही को, दिनतु जैसा ऊँचा उनका 
व्यक्तित्थ था उसके कारण यह अधिय आधात उनकी गोद में 
फूल ही की तरह गिशा। वे सीताजी को अपने साथ ले जाने के 
लिए तैयार ही हो गये, फिर उनके लिए भी चिन्ता की कोई झत नहीं 
रह गयी। सलदमसण जी रामचसल्र जो की अपने मान्य आदर्श की 
मूर्सि के रूप में देखते थे | उन्होंने पिता के सामले थो क्ोघोदगार 
प्रग्ट किये थे उनमें रामचन्द्र जी के अधिकार की गजनापूण घोषणा 
की थी; लेकिन यदि रामचन्द्र उसी अधिकार के मोम में रत हो जाते सती 
भी ज्क्ष्मण की अद्भा उन पर वैसी ही बनी रह जाती या नहीं, यह +हीं 
कहा जा सकता | अब जब रामचख अपने कत्तव्य पर आरूढ़ 
हुए तब ज़क्षमण उनका साथ क्यों न दें? इस प्रकार साथना का 
स्वागत करने वाले लक्ष्मण के लिए भी कोई आवाछनीय परिणाम 
नहीं उपस्थित हुआ | इस शोचनीय परित्थिति के कारण सब से 
अधिक संकट में पड़ गयी बेवारी लछ्मण की नववधू उममला, जो 
न तो पति की खाना में बाधा डाल सकती थी और ने उनसे आह 
कर सकती थी कि सुझे भी साथ ले चलो। इस परिरिथति से 
उसन्न होने बाला उमिला का विधाद ही वह रीढ़ हड़ड़ी है जिस 


ली 


पर साकेत' का शरीर टिका हुआ है इस विधाद में कितना खास 
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पानी है, कितना मोती है, इसका पता लगाकर इस सम्पूर्ण 'साकेतः 
काव्य का मूल्य आँक सकते हैं | 

महात्मा गाँबी ने 'दाकेत” पर सम्मति देते हुए उमिला के सम्बन्ध 
में मी कुछ लिखा है | उसे पाठक नीचे देखें:-- 

८ उप्निल्ा का विषपाद अगरखे साघा की दृष्टि से सुन्दर है, परन्तु 
पसाकेतः मे उसको शायद ही स्थान हो सकता । तुलसीदास जी ने 
उर्मिला के बारे में बहुद कुछ नहीं कह्य है, यह दोप माना गया है। 
मैंने इस अभाव को दोप-दृष्टि मे नहीं देखा | मुझकी उसमे कवि 
की कला प्रतीत हुई है। मानस की रचना ऐसी है कि उमिला 
जैसे योग्य पात्र का उल्लेख अध्याहार भें रखा गया है; उसी में काव्य 
का और उन पात्रों का महत्व हे | उर्मिला इत्यादि के गुणों का वर्शन 
सीता के गुण विशेष बताने के लिए ही आ सकता | परन्तु उमिला 
के ग्रुण सीता से कम थे ही नहीं | जैसी सीता बसी ही मगिनियों। 
मानस एक अनुपम घर्म्मग्रस्थ है | अत्येक पृष्ठ में ओर गस्येक वाक्य 
भें सीताराम का ही जप जपावा है। साकेतः में भी मैं बहीं 
चीज देखना चाहता था, इसमें कुछ मंग उपरोक्त कारण के लिए, 
हुआ | 

सिमचरित मानस” ओर साकेत की कथा है तो प्रायः एक 
ही; किन्तु पात्र विशेष को अधिक ग्रकाश में लाने की इच्छा ने 
दोनों के शहीत पथों में विभिन्नत, उत्पन्न कर दी है। रामचरित- 
मानस! से तुलसीदास ने रामचन्द्र के अरित्रिविकास को सर्वोपरि 
ग्रधानता दी है; अन्य सभी पात्र गोण हो गये हैं। साकेत” के पणोता 
ने उमिला की पीड़ा को अधिक महत्व देना चाह, और इस कारण 
रामचन्द्र को अपेक्षा लक्ष्मण को अधिक प्रकाश में लाने का उद्योग 
किया है । कवि की इसी इच्छा के कारण हम काव्य की सारी घटनाओं 
को साकेत' ही में बैठे हनुमान जी के मुख से सुन लेते हैं। यही 


नहीं, इस कथा-संयठन की बदौलत उर्मिला के शोय और घैय का: 


हे 


रब. जी 
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सकेत करने बाला एक चित्र भी हमारे सामने आ जाता है ! आरभ्म में 
कवि ने उर्मिला और ल्धमण के पास्स्थरिक हास-परिहयास और आनन्दू- 
मय मिलन का एक दृश्य उपस्थित करने के बाद इस प्रशयी युग्म के 
आमोद-अमोद विकास की बाधाओं का उल्लेख करना शुरू 
क्या है | विन्न भी ऐसा उपस्थित हो गया कि उससे लक्ढ्मश का वन 
ना अनिवार्य कर दिया, और वन जाना भी एक दो दिन के लिए, 
सप्ताह दो समाह के लिए नहीं, पूरे बोदह बप के लिए. | इस अभागिनी 
सवखझुबती के लिए यह पूरी अग्नि-्परीक्ष थी। भरत की प्रतिकूलता के 
कारण जब कैकेयी को अपना मत बदलना पडा और ऊब वह अपने 
सशोधित माया को लेकर भरत के साथ बन में राम से मिलने के लिए 
शयी तब उस्िला के छुदय में कुछ आशा का सचार दो गया था; किंव 
समचर्ध के आदशबाद ने परिध्यिति में कोई परिवर्सव उपस्थित नहीं 
होने दिया, और दुःखिनी उर्मेला को निराश होकर लौदना पढ़ा ! 
तब में लेकर उस दिन तक जब उसने समाचार पाया कि उसके बर्ति 
लड़ाई में शक्ति के आघात से संज्ञाहीन ही नहीं मस्णासन्न हो सये हैं 
उसमें अपना सम्पूर्ण वियोगन्‍काल, कातर करुणाजनक रोदन ही में 
व्यतीत किया | पति की इस विन्ताजनक स्थिति ले उसे क्रिकत्तव्यविमूद 
नहीं बनाया; वह सेना के आगेन्‍्आगे लंकापुरी की ओर चलने को 
सन्नद्ध हो गधी । इस समय उसकी अ्पूव शोमा हो गयी थीं-- 

मजा शत्रुध्त समीप रुकी लक्ष्मण को रानी | 

प्रकट हुई ज्यों कार्त्तिकेव के निकट मंवानी। 

जगा जाल में बाल विलम्त्रिद छूठ पड़े थे। 

आमनन पर सौ अरुण घटा में फूट पड़े ये। 

माथे का सिंदूर सजग अंगार-सश या। 

प्रथमातप सा युशय गात्र बद्यपिं वह कृश था।। 

बायाँ कर शबत्रुध्न-पृष्ठ पर कश्ठ निकट. था। 

दाएँ कर में स्थूल किरण-सा शुल्ञ विकट था ।/ 
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श्भ्र्द गुसजी की काब्य-वारा 


शन्रुध्न ने सेना को आदेश दियाः-- 

“अब क्‍या है बस, वीर, बाण से छूटो, छूटो ! 
सोने की उस शत्रु पुरी लंका को लूड़ो |? 
इसी समय उर्मिल्ला उनके आदेश का स्व॑ंडन कर देती हैः - 
“गरज उठी वह नहीं, नहीं पापी का सोना | 
यहाँ न लाना; भले सिन्धु में वही डुब्नोना | 
घीरो, घन को आज ध्यान में भी मत लाशो 
जाते हो तो मान हेतु ही तुम सब जाओों। 
हैं निज पार्थिव-सिद्धि रूगिणी सीता गनी, 
ओर दिव्य फल-रूप राम राजा बलदानी | 
करे न कोशप मन्ध कल्लंकित मंद पवन को, 
लगे न कोई कुटिल कीट अपने उपचन को | 
विन्ध्य-हिमाल्यय भाल भला कुक जाय न थीरो, 
चन्द्र सुयं-कुल कीर्ति कल्ला रुक जाब न बीरों। 
चढ़ कर उतर न जाय सुनो कुल-मोक्तिक मानी, 
गंगा यमुना-सिंघु और सरयू का पानी । 
बढ कर इसी ग्रसिद्ध पुरातन पुण्यस्थल से, 
किये दिग्विजय बार-बार तुमने निञ् व्न से। 
किसका कुल है आय बना अपने कार्यों से, 
पढ़ा न किससे पाठ अवनि-तल में आर्य्यों से ! 
पावें तुमसे आज शत्रु भी ऐसी शिक्षा, 
जिसका अथ हो दशड ओर इति दया वितिक्षा | 
देखों, निकली पूर्व दिशा से अपनी ऊषा, 
यही हमारी प्रकृत पताका भव की भूषा | 
ठहरो, यह मैं चलूँ कीसि सी आशे-आगे, 
भोगें अपने विषय कर्म-फल अधम अमागे |? 


गुप्तजी की काव्य-घारा श्द्द 


उमिला का यह अत्यन्त तेजस्वी रूप है; जिसे गुसजी ने आऑकित 
किया है। इसके बाद एक अन्य दृश्य में हम उसे शूंगार और 
आडम्बर से विरक्तनसी होकर पति से अपने ग्रकृत रूप में मिलते 
देखते हैं । 

स्वयं रामचन्द्र जी नें उमला के तप की प्रशंसा करते हुए 
कहा हैः-- रु है 

तू ने तो सहचमंचारिशी के भी ऊपर 
घमस्थापन किया भाग्यशालिनि इस भू पर |” 

एक ओर तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्र जी उ्मलाकों इस 
तरह की सर्टिफिकेट देते हैं; दूसरी ओर युय के नहापुरुष महात्या 
गांधी का यहे कहना है कि उर्मेला के विधाद को 'ताकेत? में शायद ही 
स्थान हो सकता। इस अवभेद के श्रीवित्य अथदा अनीचित्य पर 
विचार करने के लिए हमें उमिला के चरित्र के भीतर अधिक गहराई 
तक प्रवेश करना आाहिए ) 

गाँधी जी को उत्तर देते हुए गुसज्ञी लिखते हैं।-- 

“पैसे एक कथा में सुना है कि स्वर्ग में भी एक विषाद रद्दता है । 
स्वर्गीय प्राणी भी हम नीच पढ़े हुओं को देखकर दुःख मे हावन्हाय 
करते हैं, यही तो हम लोगों के लिए खहारा हैं। इतने पर भी इस 
विधाद को यदि दुर्बलता माना जाय तो इस थुग में, स्मरण रखिए, 
सब से दुर्बल आप ही निकलेंगे | 

“ओर, क्षमा कीजिए, आप के राम गी भी कुशल नहीं | साकेत 
के पात्रों ने मानो हुठ कर लिया है कि इन्हें रला कर ही छोड़ेगे | 
हम रोते रहें और ये हँसते रहें, यह हो नहीं सकता। अच्छ भरत ने 
राम को ला कर ही छोड़ा और घोखा देकर नहीं, डंके की चोद 
इसे स्वयं सम ने स्वीकार किया है-- 

रे भाई तू ने रुला दिया मुझको भी, 
शंका थी तुमसे यही अपूर्व अलोगी |? 


नं 
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१६० गुप्तजी की वाच्य प्यरा 


यह ठौक है; गुप्तजी ने उर्मिला के विषाद की परीक्षा करने के 
लिए एक कसौटी भी दे दी | गांघोजी का विषाद अनासक्ति के सिस 
तत्व से मिर्मित है, शमचन्द्रजी का विधाद सत्य और परोपकार भावना 
की जिस धुरी पर अवलम्बित है, उसी पर यदि उमिला का विषाद 
भी आश्रित हो तो हम क्‍यों न उसे अद्धा की दृष्टि से देखेंगे, क्‍्योंन 
उसे वन्दनीय समझ कर उसके चरणों पर अपना शिर नत कर देंगे ! 
अपने उत्तर के सिलसिले में गुतजी ने लिखा है।--- 
उर्धभिल्ला का रोना स्वार्थ को लेकर नहीं चलता -- 
“(मेँ अपने लिए खधीर नहीं । 
स्वाथथी यह लोचन नीर नहीं । 
क्या से क्‍या हाय ? हो गया यह । 
रस में विष कौमस वो गया यह ? 
जो यों निज्ञ धाप्य छोड़ देंगे। 
अपग्राप्प अनुज उनके लेंगे ? 
माँ मेन तनिक समका बूझा । 
यह उन्हें अचानक क्या सूझा ?? 


उर्मिला स्वार्थी हो या स्व्राथ-मावब-्शज़्य हो, किन्तु उसके भाव 
को प्रमाणित करने के लिए स्वयं उसी का कथन उद्ध्षत्त करके 
गुमज्ञी ने ठीक नहीं किया है| जब इमे उमिला की परीक्षा करनी 
है, तो उसके सम्बन्ध में स्वयं उसी का, अथवा उसकी प्रशंसा में 
ऐसे लोगों की सम्मति का, जो उसके एड्सान से लदे हुए हैं; 
क्थ। मूल्य हो सकता है? माना कि वह बड़ी ही सुकुमार-हृदया 
है, पर--हुःख-कातरा है, फिर भी जिस घटना से स्वर्य उसको दारुण 
विरद-बेदना भोगनी पड़ी उसी के प्रति वह स्वधा निस्वा्थ, 
सवंधा उद्यासीन कैसे रह सकती है ? यदि उर्मिला ने लच्मण 
के वियोग में इतनी आह न मरो होती, इतने आँसू न बहाये 
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होने, जितने नवभ से में दिखलाये गये हैं तो हम यह भी 
मान लेते कि वास्तव में वह केवल कुल के विच्छेद की आशंका से 
विचलित है ओर कैकेयी के शोचनीय कार्य वी जो कुछ आलोचना 
कर रही है वह स्वथा निस्थाथ्थ है। किन्तु जब मटमेद यहीं शुरू 
हो जाता है तो हम पहले यही समझने का उद्योग करें कि उरमल! के 
हुदय में स्वार्थ का मम्मेस्थल कहाँ है, और किन बातों में तह 
निस्वाथ भांव रखती है! जब हम यह विश्लेषण कर सकेंग्रे कि 
उर्धिला के आँछुओं के इसने हिस्से में उसका स्वार्थ निहित है और 
इतने हिस्से में पर-पीडानुभूति है तमी हम उनकी ठीक-टींक वीमत 
आक सकेंगे | किस्तु नव्क देखकर प्रेम की थाह लगाने वाले यन्त्र 
की तरह, झोसुओं का विश्लेषण करके स्वार्थभय ओर तनिस्वा भाव 
का पता' क्षगाने वाले किसी यन्त्र की अमरीका तक ने ईजाद नहीं 
की है | ऐसी अवम्था में हमारा यह काय दुष्कर ही है; किन्तु प्रथत्न 
तो करना ही दंगा ! 
प्रत्यक व्यक्ति में कल्पना और अ्रनुभूति की भिन्न-भिन्न माशएं 
होती हैं, यह बतलावा जा चुका है। कल्पना तो वह इस बाद की 
भी कर सकता है कि मैं सम्पूर्ण विश्व में सब्र से बढ़ा सम्राट हो जाऊं, 
किन्तु उसकी वास्तविक स्थिति का निश्चय उसकी अनुभूति ही से 
होता है! उदाहरण के लिए. रामचरित-मानस में दशरथ जद्दीत 
कह्पना के आधार पर कहते हैं: 
“घुकुल रीति मदा चलि आई। 
धाणु जाइ बरु बचन न जाई | 
नि असत्य सम पातक पुंजा । 
शिरि सम होहिं कि कोदिक सशुंजा । 
कि सत्य सूत्र सन्च॒ सुकृत सुदाये। 
बेद पुराण चबिदित स॒ति गावें। 
>< भर श 
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श्ध्र 


ग़ुप्तजी को काब्य-घारा 


थाती शख्बि न माँगेड काऊ । 
बिसरि गयड़ मम भोर सुभाऊ ! 
भूठहँँ दोष हमहिं जनि देहू। 
दुइ के चारि माँगि किन लेहू |”? 


चर 
> 


किन्तु उनकी इस उड़ान में बाधा डालकर अनुभूति उन्हें” नीचे 
ग्रकृत स्थान पर खींच लाती है । कैकेबी के दोनों बर, जिनकी माँग 
उसने उपस्थित की है, स्पष्ड हैं। लेकिन दशरथ उनकी ओर से 
श्रॉल मूद कर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि रामचन्द्र बन को 


ने जाये।-- 


तुम प्रेरक सब के हृदय, सो मति रामहिं देहु | 
बचन मोर तज्ि रहहिं श्र परिंहरि शील सनेहु ! 
यश होठ बढ सुयश नसाऊ। 


“विधिहिं मनाउ गांठ मन माहीं | 
जेहि रखुनाथ न कानन जाहीं। 
सुमिरि महेशहिं कहहिं निहोरी | 
विनती सुनहु सदाशिव मरी । 
आशुतोष तुम ओऔंदर दानी । 
आरति हरहु दीन जन जानी। 


नरक पर बरु सुस्पुर जाऊ। 
सब छुख दुसह सद्दाबहु मोंहीं। 


लोचन गोट राभ जानि होहीं |?” 


दशरथ का यह वचन-भंग मानसिक आन्दोलन ही तक परिमित 
रहा ही, सों बात भी नहीं, उन्होंने अपने मंत्री से स्पष्ट रूप में कहा-+ 


अमुठ्धि उुकुमार कुमार दोठ, जनकछ्ुता सुकुमारि । 
रथ चद्राइ दिखराश बन फिरेहु गये दिन चारि।2 


कहाँ वर-याचना' के पहले का आश्वासन और कहाँ उसकी' पूर्ति 


का संबीर्णा रूप ! 


गुप्तजी की कांव्य-थारा श्र 


इसी प्रकार यदि हम उर्मिला की कल्पना और अनुभूति का पता: 
लगा सके तो हमारे ऊद्दिष्ट कार्य में सरलता हो जाबगी। किन्तु इस 
ओर यअन्वच होने के पहल्ले हम उसकी कौटठुम्विक परिस्थिति पर थोज्ञान्सा 
विचार कर ले | 

उर्मिला उस कुट्ठस्ब की एक सहृदय वधू है जो अपनी प्रतिष्ठा 
में अद्वितीय था। रघुवंशी राजाओं के मुँह से जब एक बात निकल 
सयी तो उसको अनाहत करना वे नहीं जानते थे | दशरथ झोई साधारण 
सम्राट नहीं थे, काम पड़ने पर स्वर्य इन्द्र उनसे सहायता के प्रार्थों होते 
थे | इसके अतिरिक्त उर्मिला मर्यादा पुरुषोत्तम औरामचन्द्र की अनुज- 
वधू और लक्ष्मण जैसे पराक्रमी और त्वागी वोधा की पत्नी थी | यो 
भी बह जनक ऐसे ज्ञानी राजा की कत्या और सीता की छोटी बहन 
थी। ऐसी अवस्था में यह आशा की जाती है कि उसका जीवन 
महान होगा | 

महाराज दशरथ सत्य-सिन्धु थे, उनमें अगर कोई ऐव था तो 
केवल यह कि विषय-मोग में लिस रहते थे । इसी दुर्बलता के कारण 
छोटी रानी कैकेवी पर उनका अनुराग आसक्ति की सीमा तक पहुँच 
गया था | कैकेयी ने उनकी इस स्थिति से ल्लाम उठाने का निश्चय 
किया ओर सत्य के आदर्श की चंग पर चढ़ा कर महाराज से ऐसी 
वर-याचना की, जिसने उनकी कमर तोड़ दी। जैसे ही वे कैकेयी 
में आसक्त थे वैसे ही रामचन्द्र पर भी अनुरक्त थे | एक ओर रामचंद्र 
के प्रति अनुराग और दूसरी ओर सत्यादर्शशपाज्षन, इन दोनों के बीच 
में जो इन्द्र उपस्थित हुआ, उसने दशरथ को कितना निव ल बना 
दिया, यह पाठक देख चुके हैं।राम के वियोग के कारण ही दे 
नहीं मरे, बल्कि जैसा कि बतलाया;जा चुका है, उनके मरने का 
कारण .वह आत्पलानि से पूर्णा परिह्थिति है, जिसमें गमचन्द्र को 
निर्वासित होता पड़ा। ऐसी स्थिति में उर्मिला से भी बहुत उच्च 
चरित्र की आशा की जा सकती है । गुप्तजी को भी उर्मिला के उच्च 


कम जाके पक. 





श्र सुत्तजी की काव्य-्धारा 


थाती राखि न मंगेड काऊ। 
बिसरि मय मम भोर सुमाऊ। 
फूठहुँ दोष हमहि जनि देहू । 
दुइ के चारि माँगि किन लेहू 
किन्तु उनकी इस उड़ान में बाधा डालकर अनुभूति उन्हें नीचे 
प्रकृत स्थान पर खींच लाती है ! कैकेयी के दोनों बर, जिनको मॉँग 
उसने उपब्यित की है, स्पष्ट हैं। लेकिन दशरथ उनशी ओर से' 
आँख मूठ कर ईशृूबर से प्रार्थना करते हैं कि रामचन्द्र बन को 
ने जायें! 
“विधिहें मताउ गड़ मन साड़ी । 
जडि रघुनाथ न कानन जाहीं। 
समिरि महेशहिं कहडिे निहोरी। 
बिनती सुनहु सदाशिव मारी। 
आशुवोप ठम ऑदर दानी । 
आरति हरहु दीन बन जानी। 
तुम प्रेरक सब के हृदय, सो मति रमहि देहु | 
बचन मोर तजि रहाहिं प्र परिदरि शील सनेहु 
यश होठ बरू सुर नखाऊ। 
नरक पर्स वरु सुस्पुर जाऊ। 
सत्र दुख छुसह गह्यावह्ुु मोदी | 
लोचन ओोट शम जान होहीं |! 
दशरथ का यह वचन-भंग मानसिक आन्दोलन ही वक परिमित 
रहा हो, सो बात मी नहीं, उन्होंने अपने मंत्री से स्पष्ठ रूप मे कहाः-८ 
#ुठि सुकुमार कुमार दोठ, जनकसुता सुकुमारि। 
रथ चढद्ाइ दिखशाइ बन फिरेंहु गये दिन चारि।ई 


कहाँ वर-याचना के पहले का आश्वासन ओर कहाँ उसकी पूत्तिं 
का संकोश रूप ! 
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पक फेडरर फिर सरें- 
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इसी गअकार यदि हम उरमिला की कल्पना और अनुभूति का पता 
जगा सके तो इमारे उद्दिष्य कार्य मे सरखता हो जायगी। किन्तु इस 
शोर भदुतस होने के पहले हम उसकी कौठुम्बिक परिस्थिति पर थोड़ानसा 
विचार कर ले ! 

उमिला डस कुठ्म्ब की एक सहंंदय वधू है जो अपनी प्रतिष्ठा 
में अद्वितीय था । रबुपंशी राजाओं के मूह से जब एक बात निकल 
गयी तो उसको अनाहत करना वे नहीं जानते थे | दशरथ कोई साधारण 
सम्राट नहीं थे, काम पड़ने पर स्वयं इन्द्र उनसे सहायता के प्रार्थी होते 
थे | इसके अतिरिक्त उर्मिला मर्याद पुरषोचम श्रीरामचन्द्र की अनुज- 
वधू और लक्ष्मण जैसे पराक्रमी और त्यामी योधा की पत्नी थी | यों 
भी बह जनक ऐसे ज्ञामी राजा की कन्या और ठोता! की छोटी वहन 
थी । ऐसी अवस्था में वह आशा को जाती है कि उसका जीवन 
प्रद्मन होगा । 

महाराज दशरथ सत्य-सिन्धु थे, उनमे अगर कोई ऐव था तो 
केवल यह कि विषय-भोग में लिस रहते थे । इसी दुर्बलता के कारण 
छोटी रानी कैकेवी पर उनका असुराग श्रासक्ति को सीमा तक पहुँच 
गया था। कैकेयी ले उनकी इस स्थिति से लाभ उठाने का निश्चय 
किया ओर सत्य के आदर्श की चंग पर चंदा कर महाराज ले ऐसी 
वर-याचना की, जिसने उनकी कमर तोड़ दी। जैसे ही वे कैकेगी 
में आपक्त थे वैसे ही रामचन्द्र पर मी अलुरक्त थे । एक ओर रामचंद्र 
के प्रति अनुराग और दूसरी ओर सत्वादश पालन, इन दोनों के बीच 
में जो इन्द्र उपस्थित हुआ, उसने दशरथ को कितना निब ल बना 
दिया, यह घाठक देख सुके हैं। राम के वियोग के कारण ही वें 
नहीं मरे, बल्कि जेंता कि बंतलाया;जा चुका है, उनके मरने का 
कारण वह आत्मग्लानि से पूर्ण परिस्थिति है, जिसमें रमचन्द्र को 
निर्यासित होना पड़ा। ऐसी स्थिति में उर्मिला से भी बहुत उच्च 
चरित्र की आशा की जा सकती है | शुत्जी को भी उमला के उच 





म्स्ड 


श्प््ड शुप्तज़ो की काब्य-चारा 


अरित्र पर श्रद्धा है, तमी तो साकेत के सवम सर्ग में हम उसे कामदेव 
को इस प्रकार फटकारते हुए देखते हैं :-- 
#तहीं भोगिनी यदह् में कोई जो तुम जाल पसारो | 
बल हो तो सिन्दूर-विन्दु यह, यह इदरनेन्न निद्ारों | 
रूप दप कन्दप ! तुम्हें तो मेरे पवि पर बारो। 
जो बह मेरी चरणु-धूलि उस रति के सिर पर घारो ।? 
डर्मिला से कामदेव का इस ग्रकार फटकार पाना सबंथा उचित 
है। चाहिए तो थह था कि उस योधिनी वियोगिनी के पास वह जाता 
ही नहीं | किन्तु उसकी निम्नगामिनी प्रव्ृत्तियाँ ऐसी ही हैं; शायद 
मनस्वी व्यक्तियों से अपमानित होना मी उसने अपने जीवन का 
'एक उद्देश्य बना लिया है | जो हो, रघुकुल के सामने एक विशेष 
परिस्थिति प्रस्तुत थी और उस परिस्थिति के अपराधी के रूप में 
एक ओर साधुमना भरत थे और दूसरी ओर इस शोचनीय काशड के 
कारण सबसे अधिक हानि सहन करने वाली, सबसे अधिक पीड़ा पाने 
वाली उर्मिज्ञा थी। भरत ने अपनी माता के अन्यायपूर्ण कार्य के 
लिए. जितना अनुताप प्रकट किया, जितना' प्रायश्चित किया वह 
इतना वो कम से कम था ही कि उनके बदले मे उमिला उनको जमा 
कर दे । ओर चरमतम त्याग की, कठिन साधना की अपेक्षा करने 
वाली उक्त विशेष परिस्थिति इस ज्ञुमा का जो स्वरूप निर्धारित करेगी 
बह प्रफुक्लता का, प्राप्त बेदना से ने केवल अ्रप्रभावित, बल्कि आनन्द- 
मन होने की अवस्था का ही हो सकता है! कैकेयी के अनीचित्य 
से उमिला ओर भरत एक दूसरे से बहुत दूर हो गये थे; उस स्थिति 
की कल्पना कीजिए जब भरत अपने प्राप्त अधिकारों के उपभोग मे 
रत होते ओर उर्मिला अपने प्रियवम के वियोग में आहे भरती 
होती | उर्मिला और भरत के बीच की यह दूरी उक्त क्षमा के 
द्वारा ही दुर की जा सकती थी। तुलसीदास के 'रामचरितमानस! 


' में उर्मिला का जो अध्याहार किया गया है, उसमें इसी क्षमा तत्व 


शुप्तजी की काण क्र (६५. 


का समावैश किया गगा हे। ठुलसीदात जी की उर्िला ने मौन 
रह कर उस आत्मल्थाग का परिचय दिया है; जिसका अंवलम्ब 
प्रात्त करके ही वह दशरथ, रामचन्द, लक्षण, भरत आद की 
श्रेणी में सिर ऊँचा करके बैठ सकती थी | किस समय घटना-विशेष 
हार संगठित गर्च की पूर्ति जीवन के एक नवीन स्यागमय अ्रदेश 
का कहपना और अधुभूलि के रूप में होती है, उस समय उल्त घढना 
हाय खींची गयी परिध के मीतर आने बल्ले घक्तियों को नव प्रदिष्ठित 
आदर्श की कल्पना के समझे अऋत्पना और अलुमूति के समक्ष 
अनुभूत करनी पड़ती हें। उमिताके तमने भी यही तमस्था 
उपस्थित थो और अपने ढंग पर तुबसीदास ने उसकी मौंनता में 
ही उसका समाधान प्रस्तुत किया है। उम्दा के हृदय भें बंदि 
आदर्श को कठोर ओर कमी हुई अनुभूति होगी तो हमें उसकी 
आंखों में प्रिय-वियोग-कष्टडनजन्थ अश्वुधार का दर्शन नहीं मिल 
सकेगा । उसकी आँखों में यदि आय दिखायी भी पड़ेंगे तो उत्त 
परिस्थिति में उनका उदृगम-रथल प्रियतम के वियोग में न होकर किसी 
अन्य अदेश में होगा | इस बात को इसमें अच्छी तरह से हृदबंगम कर 
लेने की आवश्यकता है; क्योकि इसको ठीक-ठीक सममें लिया देस 
साकेतः की उर्मिला के अश्रुआं का ठीक ठीक विश्लेषण नहीं कर 
सकेंगे ! 

थोड़ी देर के लिए कल्पना कर लीविए कि केफेबी-बर-वीचना- 
सम्बन्धी घटना घटी ही नहीं | उस्त समय यदि लक्ष्मण का वियोग 
उर्मिला के सम्मुख उपस्थित हुआ होता और उनकी आँखों ने मोतियों 
की माला पिरोयी होती, तो इस मात्रा को हम सहृदयता के गले का 
हार समझते । किन्तु नचीन, कठोर आदर्श के उपस्थित होने पर इस 
परिस्थिति में परिवर्तन हो जाता है। ह्याग और आदर्श की महें गाँग 
थी कि उर्मिल्ला भ्रपने व्यक्तितत विषाद को पी ले जाय ओर भरत 
हृदय में तोनेक से भी संकोच, तनिक मी लज्जा का भर्वि ने 





हू 
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चरित्र पर श्रद्धा दे, तभी तो साकेत के नवम सं में हम उसे कामदेव 
को इस अकार फठकारते हुए, देखते हैं :-- 
“अहीं भोगिनी यह मैं कोई जो तुम जाल पसारो | 
बल हो तो सिन्दूर-विन्दु यह, यह हरलेच निहारो 
रूप ठप कन्दर्पष ! तुम्हें तो मेरे प॒र्ति पर बारो। 
लो यह मेरी चरशु-धूलि उस रति के सिर पर घारो ।? 
डर्मिला से कामदेव का इस प्रकार फटकार पाना सर्वथा उचित 
है। चाहिए तो यह था कि उस योगिनी वियोगिनी के पास बह जाता 
ही नहीं । किम्तु उसकी निम्नगामिनी प्रदूत्तियाँ ऐसी ही हैं; शायठ 
मनस्वी व्यक्तियों से अपमानित होना भी उससे अपने जीवन का 
एक उद्देश्य बना लिया है | जो हो, रघुकुल के सामने एक विशेष 
परिस्थिति प्रस्तुत थी और उस परिस्थिति के अपराधी के रूप में 
एक झोर साथुमना भरत थे और दूसरी ओर इस शोचनीय काण्ड के 


कारण सबसे अधिक हानि सहन करने वाली, सबसे अधिक पौड़ा पाने 


बाली उर्मिला थी। भरत ने अपनी माता के अन्यावपूर्ण कार्य के 
लिए. जितना अ्रनुताप प्रकट किया, जितना प्रायश्चित किया बह 
इतना तो कप्त से कम था ही कि उनके बदलते भें उमिला उनको क्षमा 
कर दे |! और चरमतम त्याग की, कठिन साधना की अपेक्षा करने 
बाली उक्त विशेष परिस्थिति इस ज्षप्ता का जो स्वरूप निर्धारित करेगी 
वह ग्रकुल्लता का, प्रा वेदना से न केवल अपरभावित, बिक आननन्‍्द- 
मश्न होने को अवस्था का ही हो सकता है। कैकेयी के अनौचित्म 
से उमिला और मरत एक दूसरे से बहुत दूर हो गये थे; उस स्थिति 
की कल्पना कोजिए जब मरत अपने प्रास अधिकारों के उपभोग में 
रत होते और उमिला अपने प्रियतम के वियोग में आहें भरती 
होती । उर्मिला और मरत के बीच की यह दूरी उक्त क्षमा के 
हारा ही दुर की जा सकती थी। तुलसीदास के रामचरितमानस! 


' में उर्मिला का जो अध्याहार किया गया है, उसमें इसी क्षमा तत्व 


गुप्तली को काव्य-घारा श्ह्न्फ 


का समावैश किया गया है। तुलसीदास जी की उर्मिला ने मौन 
रह कर उस आत्म-त्यांग का परिचय दिया है; जिसका अवलम्ब 
प्राप्त करके ही वह दशरथ, रामचन्द्र, लब्ृमण, मरत आद की 
श्रेणी में सिर ऊँचा करके बेठ सकती थी । जिस समय घट्ना-विशेष 
द्वार संगठित गत की पूर्ति जीवन के एक नवीन त्याग्सय आदर्श 
का कह्पना और अनुभूति के रूप में होती है, उस समय उक्त घंदना 
हाय खींची गयी परिघ के मीवर आने वाले व्यक्तियों को नव प्रतिष्ठित 
आदर्श की कल्पना के समक्ष कल्पना ओर अनुभूत के समक्ष 
अमुसू]त करनी पड़ती है। उर्मिज्ञा के सामने भी यही समस्या 
उपस्थित थी और अपने ढंग पर तुल्लसीदास नें उसकी मौनता में 
ही उसका समाधान प्रस्तुत किया है। उर्मिज्ा के छृदय में बदि 
आदर्शा की कठोर ओर कसी हुई अनुभूति होगी तो हमें उसकी 
आँखो में प्रिय-वियोग-कष्ट-जन्य अश्रु धारा का दर्शन नहीं मिल 
सकेगा | उसकी आँखों में यदि आँसू दिखायी मी पड़ेंगे तो उक्त 
परित्यिति में उनका उद्‌्गम-रथल्न प्रियतम के वियोग में न होकर किसी 
अन्य प्रदेश भें होगा | इस बात को हमें अच्छी तरह से हृदयंगम कर 
लेने की आवश्यकता है; क्‍योंकि इसकों ठीकनठीक समझे बिना हम 
साकेन! की उर्मिला के अभ्षओ का ठीक टीक विश्लेषण नहीं कर 
सकेंगे | 

थोड़ी देर के लिए फल्पना कर लीजिए कि कैकेयी-वर-याचना“ 
सम्बन्धी घट्मा घटी ही नहीं | उस सम्रय यदि लक्ष्मण का वियोग 
उर्सिला के सम्मुख उप8ध्यित हुआ होता और उनकी आँखों ने मोतियों 
की माला पिरोयी होती, तो इस माला को हम सहृदेयता के गत्ते का 
हार समझते । किन्तु नवीन, कठोर आदर्श के उपस्थित होने पर इस 
परिस्थिति में परिवर्तन हो जाता है | त्याग और आदर्श की यद गाँग 
थी कि उर्मिला अपने व्यक्तिगत विधाद को पी ले जाय और भरत के 
हुदय में तानेक से मी संकोच, तनिक मी लज्जा का भाव न उल्लन्न 
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होने दे। उर्मिला में अपने आदर्श के प्रति उन्‍्मयता का भाव 
नहीं है; यदि उसकी आदश-विषयक अनुभूति आदर्श-विषयक कह्मना 
से बहुत पीछे है. तो भी कोई विशेष हज नहीं है। ऐसा तो प्रायः 
होता ही है; किन्तु उसे निस्संकोच रूप से अपनी दुबलता को 
स्वीकार कर लेना चाहिए, कठोर आदर्श के उपध्थित रहते हुए 
उसका रुदन; यदि वह प्रियतम के विद्रोग पर केन्द्रीभूत है, 
दुर्बलता मारी जायगी । वक्त श्रादश के प्रति आकर्षण की प्रबह्नता 
तथा उक्त दुबंलता द्वारा उपस्थित की जाने वाली दुर्दमनीय बाधा के 
संघप-पथ से ही उर्मिला का विकास अग्रसर होना चाहिए] यदि 
साकेत” की उर्मिला के आँसू व्यक्तिगत विद्याद के ग्योतक हैं, तो 
विवारणीय यह है कि उपिला ने अपने रुदन' में आदश प्रीति की 
अनुनूति को महत्व यदान किया है, अथवा अपनी दुर्बलता की अनु- 
मूति को । किन्तु, इस सम्बन्ध में भी हम तमी किसी निश्चय पर पहुँच 
सकते हैं, जब यह समझ लें कि उक्त आदश-प्रीति-विषयक अनुभूति 
किस रूप में अपने आप को व्यक्त करेगी । उक्त अनुभूति की चर्चा 
करने के पहले हम उक्त आदर्श-प्रीति-विषयक कल्पना की ओर एक 
इृष्थिपात कर लें। अपनी उद्दीध्त कल्पना को व्यक्त करने के अनेक 
झवतर उर्मिल्ा के हाथ में आये। इन अवसरो पर उसके निम्नलिखित 
उद््‌गार उल्लेखन्योग्य ईँ-- 
(१) “बयांदि स्वामिन्संगिनी रह न सकी। 
तो क्‍यों इतना मी कह न सकी | 
श जद है 
है प्रेस स्वयं कत्तव्य बड़ा । 
जो खींच रहा है पुम्हें खड़ा। 
यह आवसनेह न ऊना हो। 
लोगों के लिए नमूना हों। 
... ३८ भ् है 
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आले का दिन है दूर सही 
पर है, बस अब अवरूम्द यही। 
आराध्य युध्म के सोने पर। 
निस्तब्ध निशा के होने पर। 
तुम यांद करोगे मुझके कर्मी। 
तो बस फिर में शा चुकी सभी।”? 


निम्नलिखित पंक्तियों ने भी कह्मना का बही त्वर हमको प्रात 
पता डे +- 
कहा उर्भमिज्ञा भेन्‍दहे मन! 
तू पिय पथ का विषम न घने । 
आज स्वाय है त्याम असर 
हों। अनुरास विराध भय ! 
तू विकार से पूर्ण न हो। 
शोकनमार से चूर्ण न हो। 
भ्रातृ-स्नेह-सुधा बग्से | 
भू पर स्वर्य भाव रुरसे !? 


इसी कल्पना को हुंदयंगम करने की अनुभूति के रूप में परिणत 
करने की चेब्या उर्मिला करती है | परन्तु, अपने प्रस्तुत रूप में 
यह कल्पना अधूरी है, वास्तव में इसे थोड़ा और प्रखर होना चाहिए 
शा। आव-ल्नेह-सुघा की इष्टि केवल रामचन्द्र ही तक पोरिमित ने 
रखनी चाहिए थी; उसकी दो एक बूँद अमागे भरत को भी मिलनी 
चाहिए थी। इन दो बूदों के दान का भार तो स्तर्य उसी पर 
था | बड़े भाई की सेवा करके लक्ष्मश ने तो जंगल में भी मंगल 
कर दिया; किन्दु अथोध्या के राज-भवन में सुख-संचार का सम्पूर्ण 
उत्तरदायित्व तो उसी पर था। इस दृष्टि से उर्मेझ्ा की कह्पना 
अधूरी ही रह गयी है, उम्सवतः उसके ड्मय पैरों ने इतने डँे 


श्द््द गुमजो की काव्य-धारा 


चढ़ने की वात ही उसके ध्यान में नहीं आने दी। जो हो, कल्पना 
का तो यही उद्देश्य है कि वह अनेकत्व में एकल्व का दशन करावे; 
जटिल परिस्थितियों से उत्पन्न समस्या का सन्तोंपजनक समाधान 
उपस्थित करे, गढ्ढे में नई मिं्ठी मर के उसे भूमि के साथ समयल 
कर दे | कैंकेयी-सम्बन्धी घटना से अयोध्या के राजकुठुम्ब के सम्मुख 
जो कठिन प्रश्न खड़ा हो गया, उसका समाधान उतने दी त्याग 
से नहीं हो सकता था जितने त्याग को उर्मिला ने अग्नाम का 
निश्चय किया | जेसी कठिन तपस्था लक्ष्मण जयल् में कर रहे थे, उससे 
कम तपस्या उसे अयोध्या के राज मबन से नहीं करनी थी । आँखों से आँसू 
बहाना तो दूर, आाहे भरना तो अलग; उसे वो प्रति पश्ल सावधान रहना 
चाहिए था कि कही भरत की दृष्टि में वह तनिक से विपाद को छाया से 
भी विचलित न हो जाय । आखिर कैकेयी का भी उसे खयाल करना 
चाहिए था--वह कैकेयी जिसने अनुताप का आग्नि-परीक्षा में अपने 
आपको विशुद्ध कर लिया था। अपनी आनतहनीय ज्ति का, निदोधष 
होने पर भी सबसे अधिक केष्ट्मागिनी होने का सबको, अपने अश्वभ्रों 
ओर आहो के द्वारा स्मरण कराते रहने में उर्मिला का गौरव नहीं था । 
उसके हृदय की विशालता इसी में थी कि आग की ज्वाला को अपने 
में रख कर भी प्रकट रूप में बह मुसकराया करती | सो यह स्पष्ट है 
कि प्रस्तुत अवसर के सन्‍्तोष के योग्य उद्दीत्त कल्पना कवि ने उर्मिला 
को प्रदान नहीं की | 

यदि साकेत की जर्मिला को अपेन्तित कल्पना मिली होती' तो 
था तो उसके चरित्र को रामचरितमानस की' उर्मिला की तरह ग्रसुप 
ही पड़े रहने या उसकी आहों और आँसुश्रों की प्रगति को व्यक्तिगत 
विषाद की दिशा में न होकर किसी और ही दिशा में प्रवाहित होने 
की प्रेरणा मिलती । जिस अधूरी कल्पना की चर्चा ऊपर की गयी 
है, उसकी ओर अग्रसर होने के लिए. उर्मिला प्रथल् करती है, किन्तु 
हुदय की स्वाभाविक दुर्बलता उसे आगे न बढ़ने दे+र अपनी ओर 
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खींचती द्वे । यदि कवि की पवृत्ति होती तो हम इस दुबलता' के स्थान 
में मी शक्ति का दर्शन कर सकते थे, उसके लिए कल्पना के घ्वर का 
उठ न पाना विशेष बाधक भी न होता | और इस शक्ति के दर्शन 
में हमें उर्मिल्ला के अधरों पर वह प्रकल्लता और भुसकान मिल जाती 
जो अयोध्या के राज-मबन के लिए ऑषधि का सा काम करती । उस 
अचस्था में उर्भिला स्वयं ही एक समस्या न हो जाती, बल्कि समस्या 
को हल करने वाली बन सकती। संक्षेप म॑ कहने का झ्राशव वह है कि 
कवि ने उर्मिला को जितनी कल्पना प्रदान की उतने से भी उस अवस्था 
में काम चल सकता था जब कि उसने उसकी अज्ञ॒भूति को और भी 
गहरा बनाया होता । 


ऊपर कहा गया है कि उर्भिला की मानसिक दुबंलता उसे 
कल्पना दारा इंगित किये गये स्थान की दिशा मे प्रमतिशीज ने 
होने देकर पीछे की ओर खींच लेती है | आचार-शातत्र की 
दृष्टि से उचित तो यही है कि जो मन में हो वही वचन ओर वाणी 
मे मी अवतीण हो, इसीसे उर्मिला के मन में संकल्पित अथवा 
वणी में व्यक्त जो ओश प्रत्यक्ष कार्य के रूप में परिणत नहीं हो 
सका है, उसे मैंने उसकी कह्पना के ग्रदेशान्त्गंत माना है । जिन 
कतिपय पंक्तियों में उर्मिला की इस कल्पना का आमास मभिल्लता 
है, वे पाठकों के सामने प्रस्तुत की जा खुकी हैं; अब वे नीचे लिखी 
थोड़ी सी उन पंक्तियों को भी देखें जिनमे उर्मिला की इस मानसिक 
दुबबंलता का आभास मिलता है 


१“ पिन को थो मत जीतो 
बैठी है यह यहाँ मानिनी, सुध लो इसकी भी तो [ 
इतना तप न तपों छुम प्यारे, 
जले आम सी जिसके मारे * 
देखो, ओऔष्म भीष्म तनु धारे, 
५१ 


असल 


। लीड है 


ह 3७ शुत्तजी की काव्य-धारा 


जन को भी मत चीतो ! 
मन को यों मत जीतो /” 

२--हे ऋतुवर्य, क्षमा कर सुकको देख दैन्य यह मेरा, 
करता रह प्रति वष यहाँ तू फिस्नफिर अपना फेश | 
सी-सी करती हुई पाश्व में पाकर जब्र तब मुझको, 
अपना उपकारी कहते थे मेरे प्रियतम तुझकों 7? 


३--*दे, मानस के मोती, ढलक चले ठुम कहाँ बिना कुछ जाने ! 
प्रिय है दूर गहन में, पथ में है कौन जो तुम्हें पहचाने ?” 
२--“रोती हैं ओर दूनी निरख कर मुझे दीन सी तीन सासेँ, 
होते हू देवरश्री हृत, बहनें छोड़ती हैं उसासें । 
आली, तू ही बता दे, इस विजन बिना मैं कहों आज जाऊं ? 
दौन, हीना, अधीना ठहर कर जहाँ शान्ति दूँ ओर पाऊँ ?? 
५ मिरी ही पथ्ची का पानी 
ले लेकर यह अनन्‍्तरिक्ष सखि, 
आज बना है दानी । 
मेरी ही धरती का घूम; 
बना आज आली, घन घृश, 
गरज रहा गजन्सा कुक झूम, 
दाल रह मद मानी |? 
उर्मेला की अनुभूति का चरम विकास तभी होता जन्न कि वह उसे 
अपनी कल्पना के साथ समतल करती | किन्तु मनुष्य एक दुर्वल प्राणी 
है | आदर्श के प्रति आकर्षित होते हुए मी उसे अपनी प्रकृति भूमि, 
अपने व्यक्तित्व के निवास की निश्चित भूमि का त्याग करने में कष्ट 
का अजुभव होता है | उर्मिला मी ऐसी ही है; उसकी कल्पना तो उसे 
त्याग की ओर पाँव बढ़ाले के लिए ललचाती है, किन्तु अपनी पूर्व 
स्थिति से उसे इतना मोह है कि आँसू बहाये बिना वह उसे छोड़कर - 
; 


रद 


शुप्तजी की काव्य-चारा श्र 


आगे बढ़ नहीं सकती | यदि केवल सत्य का एकतन्त्र राज्य हो, और 
मनुष्य के अपने आचरण की अभिव्यक्ति को कल्पना द्वारा निर्दिष्ट 
आदर्श के अनुरूप न कर सकने की अवद्था में एकमात्र दरड राज्य 
से बहिष्कार अथवा ग्राणदंड घोषित कर दिया जाय, तब्र तो बेचारी 
उर्मिल्ला के लिए कोई चारा नहीं है। किन्तु, वास्तव से इतनी निराशा- 
पूर्ण परिस्थिति नहीं है, महाराज सत्यदेव के आदेश को मदुल और 
व्यावहारिक बनाने के लिए वत्वलमावमयी महारानी कला देवी का 
पदापंण होता है | कल्ला देवी का कहना है कि दुबलता अनुचित नहीं, 
ज्ञेकिम एक शर्त वह है कि एक ही कदम सही, दो ही कदम 
सह्ठी, प्रगति आगे वी ओर, सत्य की आर, कल्पना द्वारा निर्दिष्ट 
छादर्श की ओर होनी ही चाहिए | कलादेवी अधिक से अधिक उस 
व्यक्ति को मी अपनी शरण में के सकती हैं, जिसकी प्रगति और 
अनुगति बराबर हो; किन्तु जिसकी प्रगति तो थोड़ी होती है और अनु- 
गति अधिक, उसे किसी तरह की भी साल्यना नहीं दी जा सकती। 
वास्तव में उसी की स्थिति शोचनीय है, उसे साधना से वंचित और 
अनभिकारी देखकर माव-हृदयमयी कला देवी भी त्याग देती हैं ! अब 
हमे यह देखना चाहिए, कि उर्मिला की हुबंलता किस कोटि की है | 
जो अवतरण ऊपर दिये गये हैँ उन पर विचार करने से हमें इस 
निर्शय में सहायवा मिलेगी, अतएव क्रमशः उन पर एक दृष्टिपात 
कर हों । 

प्रथम अवतरण में उर्मेला ने जो कुछ कहा है, वह नीरस-सा जान 
पड़ता है | यदि यशोधरा गौतम बुद्ध के प्रति यही बात कहती तो इसमें 
उतनी नीरसता न प्रतीत होती । फिर इस नीरसता का कारण क्या हैं? 
सच बात यह है कि रस-संचार में परिस्थितियों का भी बहुत बड़ा भाग 
होत। है। गौतम बुद्ध स्वतन्त्र रूप से वन-सेवी हुए ये, अतणब 
यशोघधरा के ऐसे कथन में उसके हृदय की पीड़ा प्रगट हो सकती है | 
किन्तु जब उर्मिला ऐसा कहती है तब अच्छा नहीं लगता । उसके 


अधय, के ५ मन पहन 
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उन्माद के लिए हमारे हृदय में एक स्थान है, उसकी दुर्बलता की शोर 
से हम आँख मूदने के लिए तैयार हैं; किन्तु लब्मश की कठोर 
परिध्यिति पर मी, जिनके कारण स्वासिमान की रघ्या करते हुए उनके 
लिए. बन जाना अनिवाय हो गया, उसे सद्ृदयतापूर्वक विचार करना 
चाहिए । लक्ष्मण का तप तो उतना ही था जितना उनकी नैतिक 
प्रतिष्ठा को अन्नत बनाये रखने के लिए आवश्यक था, उस थोही-सी 
पूँजी में से यदि वे कुछ अश मिखारिणी उर्मेल्ा को देन के लिए भी 
तैयार हो जाते तो परिणाम क्‍या द्वीता ? यही न कि लक्ष्मण रामतद्ध 
को वन मे छोड़कर उर्मिला को प्रसन्नदा के लिए अथोध्या को चलने 
आते ओर तत्कालीन आदर्श और ल्ोकमत को स्लानि पहुँचती । कला 
में बह हुर्बलता उपकरण के रूप में मियोजित नहीं की जा सकतो 


जिससे हमारे प्रस्तुत आदर्श और लोकमत को आश्ात पहुँचसे की 


आशंका है | द्वितीय अ्रवतरण तो यह स्पष्ट रूप से घोषित कर रहा है 
कि उ्मला का दैन्य व्यक्तिगत स्वार्थ की झति से सम्बन्ध रखता है | 


तीसरे अबत्तरण में तो उभिल्ला के आखुओं की भी कुछ हलिया मित्र ' 
जाती है, यह पता लग जाता है कि उन श्रोंसुओं का यूल्य मी केवल : 


लक्ष्मण के पास है | चोथे अवतरण में यह भी दमें शात हो जाता है 


कि यद्यपि उमिला की दीनता को देखकर सासों का इस ढना हो जाता " 
है, वे और अधिक रोने लगदी हैं; देवरश्ली का सिर कुक जाता है, 


चुटीली बहने ग्रह मरने लगती हैं, तो भो उमिला अपने व्यक्तिगत 


कुःख से उत्पन्न श्रॉसुओं को रोकने में असमर्थ है ! क्‍या उर्मिला का 


उदाच चरित्र ऐसा ही होना चाहिए ? पाँचवे अवतरण से यह भी बोध 
ही जाता दे कि उर्मिला ने अपने व्यक्तिगत विधाद की घोषशा करते 
वाले इन आँसुओं को कितने परिमाण में प्रधाहित किया है । 


जिन ऑॉसुओ का मूल्य लक्ष्मण श्राँक सकते हैं, उसका मूल्य! 


रामचन्द्र क्‍यों नहीं ऑक सकते ? भरत और शबत्रनञ्न को उनकी 


बहुमूल्यता की थाह क्‍यों नहीं मिलती ! तीनों दीन सासें, अन्य: 
(४ | 


$ 


9 
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ब्यथित परिजन, अयोध्या के प्रीड़ित नागरिकयण आदि उन आँसुओं 
का ठींकनठीक मूल्य क्‍यों नहीं समभ् पाते ? इसका कारण स्पष्ठ है-- 
उर्मिला के आँय लब्मण की सम्पत्ति हैं, वे उन्हीं के चरणों में अर्पित 
हुए हैं; वे विश्व की सम्पत्ति नहीं है, विश्वात्मा के पद-पक्नों की मेंट 
नहीं चढ़े हैं । 

मैंने ऊपर जो। मिवेदत किया है, उसको ध्यान भे रख कर अन्च 
प्रठझ विचार करें कि उर्मिला के आँसुओं में स्वार्थ का समावेश है 
या निस्यथाथ भाव का, उसका विषाद स्रगंलीक का है झथवा 
मब्यज्ञोक का । 


युमजों ने उर्मिल्ा के रोने की अतिशवता पर बहुत अधिक जोर 
दिया है। जिस रोते से प्रचलित आदशन्गत अथवा प्रचलित आइश 
से सी उच्च सत्यगत जागरूकता का सम्देश मिल सकता है, उसकी 
अतिशवता ही अपेक्षित हे, क्वशकि उसके प्रवाह में वह आनन्‍्ड 
तरंगित होता है. जिसमे मश्यस्ता की बाधा नहीं। किलु उर्मिला 
के आमुओ का बाहुल्य उसकी उक्त जागरूकता का परिचय नहीं देता, 
उससे उनकी मानसिक शक्ति का पता नहीं लगता; वह उसकी दु्छत्ता 
ही की बोपणा करता है । मनुष्यता के नाम पर थोड़ी-सी दुर्बलता मी 
सहत कर सकते हैं; किन्तु भिसका हुदय इतना कमजोर है कि उसे 
चारों ओर आँसू फैलाना आवश्यक ही जाता है, वह इस योग्य नहीं कि 
कवि उसका यान करे; काव्य दो वीरता और त्याय हो की प्रतिष्ठा कर 
सकता है ! स्‍ 

उर्धिला का रोना कितना अधिक बढ़ गया है, इसके सम्बन्ध 
में स्वयं गुघ्जी महात्मा गाँधी के पास प्रेषित अपने पत्र में लिखते 
हैं: - 

“वह तो आपके लिए बकरी का दूध भी लाना आहती है, 
परन्तु डरती है कि डसमें कभी पानी मिला देख कर श्राप यह ने 


मा पल मी कर मन 
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कह दें कि छोडा मैंने धकरी का दूध भी । पानी, हाँ आँखों का पानी । 
बहुत रोकने पर भी एक आध बार वह दपक पड़ा तो बापू दूध से 
भी गये, किर चाहे उनके हाथ-पैरी में श्रान्ति का संचार ही क्योंन 
होने लगे ।?? 

यदि कवि ने इस जिषाद, रुदन की दिशा में परिवत्तेन कर दिया 
होता, इसे उपस्थित आदश की सेवा में नियोजित कर दिया होता तो 
व्यक्तिगत स्वार्थ और संकीणता की बाधा से मुक्त होकर वह निस्खन्देह 
स्वर्गीय हो उठठा और उस स्वर्गीय विषाद को हम आतन्दिग्ध हप से 
डसी विषाद का समकक्ष स्वीकार कर सकते, जिससे पीड़ित होकर मुक्त, 
अनासक्त लोक के देवता इमारे स्वार्थमथ, मत्य लोक के अ्रवसांद- 
शमनार्थ अवतीण होने के लिए बाध्य होते हैं । अपने वत्तमान रूप 
में उर्मिला अस्तुत आदर्श की सीधघ में, उसके साथ-साथ, पैर नहीं 
बढ़ाती; उसके लग्पटाते हुए चरण आगे की ओर घिसथ्ते हुए चलते 
हैं। उसकी यह दशा देखकर हमें उसके ऊपर दया आती है; भ्रद्धा 
नहीं हाती । 

अच्छा, तो हमें यह समझने की मी कोशिश करनी चाहिए 
कि उमिल! का वह कौन सा रूप हो सकता है जो हमारी श्रद्धा का 
यूं रूप से अधिकारी हो सके ! निर्विवाद रूप से हम उसी 
डर्मिल्ञा को प्यार कर सकते हैं जो रघुकुल में उपस्थित समस्या का 
समाधान कर सके और उसी समाधान में अपने जीवन के 
विषाद का सप्राधान हृद थे । हम उसकी आँखों में आस देखना 
चाहते है ।कन्तु वे आँसू ऐसे हों जो उस पीड़ा को तरल भाषा 
यदान करने के लिए गबाहित होते हों, जिसका मूल परति-वियोग 
में नहीं, वल्कि इस सन्देंह में हो कि प्रसन्‍न-चित्त और उल्लासपूर्ण- 
वदन दिखाई पड़ने की लाख चेष्टा करने पर मी शायद्‌ उसके 
विंषाद को भालक साधु भरत को, अनुताप-दग्ध कैकेयी तथा अन्य 
परिजनों को मिल ही जाती है ओर वे भूले हुए कक्‍्लेश के लिन्धु 


शुत्जी को काव्य-घार/ श्छ्फू 


में ड़ब ही जाते हैं; हम उसकी आँखों में आँसू देखना चाहते हैं. 
वे झोछू ऐसे हों जो उस वेदना को व्यक्त करने के लिए प्रगट 
होते हों, जिसका जन्म पति की रुछति से नहीं, बल्कि पतिस्मृति के 
अनन्तर आत्म-स्मृति के उत्त जागरण से होता है जो आत्म-विस्मृति- 
मथी दुबंलतापूर्ण पारस्यथिति को उसके व्यक्तित्व के विकास में, 
निनिकार आनन्द की उपलब्धि में, पर-दुख-शमन के कार्य मे व्यव- 
घान-रूप प्रतीत कराकर लब्जा, संकोच और ग्लानि से आंद्रं होकर 
प्रग तिशील होता है | प्रियतम का बिरदह और प्रियतम का मिलन 
केबल शारीरिक ही नहीं होता; शारीरिक बिरह होने पर भी मिलन 
हो सकता है और शारीरिक मिलन होने पर भी विरह की आग जलती 
ही रह सकती है | उर्मिला की लालसा को हम केबल पति के शारी- 
रिंक मिलन ही में केन्‍्द्रीभूत नहीं देखना चाहते; हम उसे जीवन के 
सम्पूर्ण तत्व की ओर क्रमशः पैर बढ़ाती हुईं देखना चाहते हैं और 
आशा करते हैं कि पति के शारीरिक विरद की ज्वाला में जलने का 
जो उत्तेजक अवसर उसे मिला है उसका उपयोग करके बह अपने 
जीवन के समाधामकारी सत्य को प्राप्त कर लेगी | लेकिन उसने पति 
के शारीरिक मिलन का जितना मूल्य माना है उतना उनके आध्या- 
व्पिक मिलन का नहीं, जिसमें ही उसे जीवन का परितोषप्रद, शाम्ति- 
कर रहस्य भी हृदयंगम हो जाता। उर्मिल्ा प्रियतम से मिलने के 
यूवं सखी से कहती है :-- 
पर यौवन-उन्माद कहाँ से जल्लारँगी में ? 
ह खोया घन आज कहाँ सख्ति पाऊंगी मैं १ 
ट्‌ 4 है 
बिरह रूदन में गया मिलन में भी मे रोऊ । 
मुझे और कुछ नहीं चाहिए, पद-रज घोऊँ । 
युवती हो या आलि, उर्मिला बाला तन से # 
नहीं जानती किन्तु ध्वं, क्या है बढ मन से ! 


ना अप 


न हि 8 


ु 


दि कं 4 है 
हे ५ के. न हे #मागगोट. ५ 
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१्जद शुप्तजी की काब्य-घारा 


देखूँ, कह, प्रत्यक्ष आज अपने सपने को | 
या सञज्वज्ञ कर आप दिखाऊ मैं अपने को।” 

बड़ी ही हृदय-स्पर्शी पंक्तियाँ हैं! शारीरिक बोचनोन्माद के प्रति 
उर्मिला का वह हसस्तल्‍मरा हब्टिपात बड़ा ही करुण है| प्रिय्तम मे 
सिलने पर वह कहती है :-- 

"स्वामी, स्वामी, जन्म जन्म के स्वामी मेरे ) 

किन्तु कहाँ थे आअहोराच वे साँफ सवेरे | 

खोई झपनों हाय ! कहाँ वह खिल खिल खेला । 

थ्रिय, जीवन की कहाँ आज वह चढ़ती बेला ?? 
ओर बह कहते हुए-- 

* काँप रही थी देह-लता उसकी रह रह कर | 

टप्क रहे थे अभ्र कपोलों पर कह बह कर ! 

डाक्टर नरेन्द्र मे इस अवसर की ओर लक्ष्य करते ड्डए 
किगः है -- 

'वत्येक येमी को यह विश्वास होता है-- उसकी सत्र से बी साध 
दोती है कि उसका प्रिय उसके अपने व्यक्तित्व से प्रेम करता श्हे, किसी 
अपनु्धगिक कारणवश नहीं | उसकी वेशसूषा का वाह्म प्रणिघान इसका 
हैवु नहीं, यदि हो भी तो उसे सल्य मह . इसीलिए तो उर्मिल्ा कहती 
हैं, क्या इखालंकार ग्रात्र से वे मोहेंगे ७ इस कथन से एक और 
ध्वनि है--उर्मिला को अपने यौत्रन की क्षति पर भी कुछ दःख है! 
परन्तु वह दुःख अपने लिए नहीं लच्मण के लिए है, क्थोकि यौवन 
उसको अपनी वस्तु नहीं थी--बह तो प्रिवतम की घरोहर थी 3८ ५5८ 
अतः उसे शंका है कि ऋढीं लद्मणश को इस कारण निराशा नहों।? 

यहाँ प्रश्न यह है कि क्या व्यक्तित्व”! शारीरिक यौवन का पर्याव- 
वा्ची शब्द है? और क्या चओौदह वर्ष की कठिन साथना के बाद 
जैच्माण उर्मिल्ा से शरीरिक यीवन ही का तकाजा करते हुए उसके 
सामने उपस्थित होंगे ? अस्त ! 


कड |., 


च्फ 
>पह ल् 
जनक ४ . ॥ 


गु तजी का कान जरा १७७ 


बीती हुई जवानी के दिनो के लिए उमिला का बह तड़पना बहुत 
ही करण है। उर्मिला को अगर इम ओऑंसत दज्ज की एक ख्री मा 
तो उसकी इस बेदना में इम भी सम्मिलित हो सकते हैं, किंन्त जिस स्त्री 
को श्रीरामचन्द्र ने पृथ्वी पर घर्मस्थापना करने का अहुमूल्य प्रमाश-पत्र 
दिया ही वह जब शारीरिक औदनहस के लिए इतनी बव्याकुल हा तब 
उसकी वेदना को अपनी जेदना बनर कर हस सहानुभूति नहीं कर सकते; 
तब तो बेचागी उमिला, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, हमारी शअद्धा 
की नहीं केवल दया की पात्री रद जाती है । सबसे विचिन्न बाद ते 
यह है कि शायद उमिला अगसने विवतम को भी नहीं समझती; उसे यह 
तो जानमा चादिए था हि अगर उनकी दृष्टि भे उसकी जवानी की 
उमंग दी का मूल्य अधिक इंदा तो वे स्वेच्छा से श्ीरमचनस्ध के सवथ 
बन को क्यों जाते ? उसकी इस अल्तब्यश्तता को मिटाने के लिए 
लक्ष्मण ने उचित ही उत्तर दिया :+« 
“धचह् वर्षा की बाद गयी उसको जाने दो । 
शुत्ति गभीरता पिये, शरद की यह आने दो। 
धरगन्धाम को गमन्राज्य की जब गाने दो। 
लाता है जो समप्तय प्रेमपूवक लाने दो। 
तुम सुनो सदैव समीप है 
जो. अपना आराध्य है। 
आशो. हस साथ शक्ति भर 
जी जीश्न की साध्य है। 
झलक की जात अलक्ष माने, 
समक्ष हो ही हम क्यों न जाने ? 
रहे वही खलाविव प्रीति्धारा 
छादर्श ही इेश्वर है इमारा |” 
लक्ष्मण की इन बातों से भी प्रकट है कि उर्मिला के हृदय ने 
उस विकास को नहीं ग्राप्त किया जिसमें उसकी सम्पूर्ण व्यक्तिगत 


+... सपटिन्‍वाओ ७ २०२, 3ल्‍दाल कक 


१७ गुपतजी की काव्यन्धारा 


बेदना ही नहीं, उसकी सम्पूण कोटुग्विक परिस्थिति का भी समाधान 
हो जाता | निस्सन्‍्देह कुछ विकास तो उसने पाया ही; यौवनोन्माद 
के हास से उसके हृदय में कुछ अन्तर तो उपस्थित हुआ ही | बहू 
सखी से कहती है--- 

“जब थी तब थी आ्आालि उर्मिला उनकी रानी । 

बह बरसों की' बात आ्राज हो गयी पुरानी। 

अब तो केवल रहूँ सदा स्वामी की दासी। 

मैं शासन की नहीं आज सेवा की प्याती |” 

ठीक है, जब तक यौवन था तब्र तक उसके हाथ में एक 
अख्र था; उस अख्न के द्वारा वह शासन कर सकती थी; उस अन्न 
के खो जाने पर बह अपने शासन के भाव को किस प्रकार स्थिर 
रख सकती है ? उसे विवश होकर सेवा-माव को तो अगाना ही 
पड़ेगा | चोदह वर्षों के वियोग ने उर्मिला को बस इतना ही दिया ! 
उसको साधना कितनी मन्द-यति से चल सकी, आदर्श--बह आदर्श 
जो उसके जीवन को, उसके कुट्म्ब के जीवन को, उसके युग- 
सामाजिक जीवन को, हमारे वर्तमान सामाजिक जीवम को यही 
नहीं, प्रत्येक काल के मनुष्य-मात्र के सामाजिक जीवम को ग्रफुल्ल 
बना सकता था उससे दूर, बहुत दूर रह गया । विकास के इतने 
छोटे से धेरे में घिरी रह कर, जीवन की इतनी थोड़ी ऊवाई रखते 
बाले टीले पर खड़ी होकर उर्मिला महाकाव्य के मुक्‍्व, विस्तृत आकाश 
को मकाश प्रदान करनेवाली ऊषा का गौरब नहीं प्राप्त कर सकती; 
महाकाव्य की नायिका के पद पर आरूढ़ होने का 'सामथ्य उसे नहीं 
मिल्ल सकता । 
अपने पति ही में परिमित रहने बाली, प्रगति करने में इतनी 

शियिल उमिला पति की प्रीति प्राप्त करने में फिर भी बड़ी सौमाग्य- 
शालिनी है। उसका पति नम्न ही नहीं है, उसके सम्बन्ध में एक 
बड़ी ऊँची धारणा भी रखता है | 


क्ष्क्न 


गुप्तजी की काव्य-चारा श्ड्द्‌ 


चित्रकूट में लक्षमण उसके पैरों पर गिर पड़ते हैं-- 

अर पढ़े दौड़ सौमित्र प्रिया पदतल में। 

वह मीय उठी प्रियनचरण घरेदइ्ग-जल में ।”! 
ले पर भी थे उससे कहते है -- 

“स्रेध्रनाद्‌ की शक्ति सइन कर के यह छाठी | 

खत्र भी क्या इन पाद-पल्लवों से न जुड़ाती |! 

उर्मेज्ञा का यह सौभाग्य उसके धवि कवि को आसक्ित डी का 
परिणाम हो सकता है । 


हक 
ि 


अध्याय १६ 
गुप्तजी के प्रबन्ध काव्य---9 गे 
साकेत का कथा-संगठन--श्री रामचन्द्र और सीता 


'साकेत का समर्पश आपने पूज्य पिता को करते -हुए. गुसजी ने 
लिखा है ४ 
“स्वयं तुम्हारा पद कथन मूला नहीं लखाम | 
वहाँ कल्पना भी सफल जहाँ हमारे समा 
तुम दयाकु थे दे गये कविता का वर्दान। 
उत्तके फल का पिछ यद्द लो निज्र प्रशगुशशणात्र !? 
इन पंक्तियों से यह विल्कुल स्पष्ट है कि गुसजी साकेत को श्रीराम- 
यश का ग्रन्थ समझते हैं | 
महात्मा गाँधी के प्रति प्रेषित अपने पत्र में वे लिखते हैं :-- 
अबलुवः रामचरितमानस” के सीताराम खाकेलः में नायकों 
के भी नायक और सब के शिक्षक अथवा शासक के रूप में प्रति- 
ष्ड्ति है |? 
इसका यह अर्थ है कि साकेतः में राम और सीताही का 
चरित्र विराट रूप म॑ हमारे सामने उपस्थित हुआ औ---वह रूप 
जिसमें जीवन की समस्त कल्पनाएँ और अनुमूतियाँ कहीं न कहीं 
अपना विश्ामस्थल पास कैरती हैं | चित्रकूट में दोनों ही के महिमामय 
जीवन का स्वरूप इसे देखने को मिलता है। श्रीरामचन्द्र की महत्ता 
तो अपूब है; ऐसा जान पड़ता है जैसे शासन करने ही के लिए, राम्य 
हे है! के लिए उन्होंने जन्म लिया हो । बनवासी लोग उनसे 
कहते हैं ३-- 


गुवजी की काब्य-घारा श्र 


“ज्ञेकर पवित्र नेत्रनीर रघुवीर धीर, 
बन में तुम्याया अभिषेक करें, आ्ाश्रों तुप्र 
ब्योम के वितान तले चन्द्रमा का छुंत्र तान, 
सच्चा सिंह-आसन बिछा दें, बैठ जाओ ठुम । 
खरव्यपाद्य और मघुपर्क यहाँ भूरि भूरि, 
अतिथि समादर नवीन नित्य पाओ ठुम; 
जंगल में मंगल मनाशों, अपनाओ देव, 
शासन बनाओ, हमें नागर बनाओ तुम | 
गंदा पुरुषोत्तम हैं; इसीलिए उन्होंने जीवन की स्वच्छुल्ता 
के स्थापित करने पर विशेष जोर दिया है| 
“जितने प्रवाह हैं, वहें--श्रवश्य बह़ें वे 
निज मर्यादा में किन्तु सदैव रहें वे। 
केबल उनके ही लिए नहीं यह घरणी , 
है. औरो/ की भी आरधारिणी, भरणझी। 
जनपद के बस्धन मुक्तिदेतु हैं सबके , 
यदि नियम थे हो, उच्छिन्न यभी हो कब्के; 
जब हम सोने को ठोकपीट गए़ते हैं। 
तब साम, मूल्य, सौन्दय सभी बढ़ते हैं। 
सोना पिट्टी में मिला खान में सोता , 
तो क्‍या इससे कृत-इत्य कभौ वह होता 


मी प्रभुता की वाणी में अपने सांसारिक जीवन की ओर लक्षंघः 
( थे कहते हैं ;-- 

“बुद्ध देने आया; दुःख मेलने आया । 

में मनुष्यत्थ का भाव्य खेलने आया । 

मैं यहाँ एक अवलम्धब छोडने आया , 

गठने आया हैँ, नहीं तोड़ने आया 


के न... पा अर परनो>लवी डे परम 4.क मेहे 


श्र गुप्तजी की काव्य-घारा 


में यहाँ जोड़ने नहीं बॉटने आया , 
जगदुपवन के भांखाड़ छॉटने आया । 
मैं राज्य भोगने नहों, भुगाने आया । 
हँसो को मुक्ता-मृक्ति चुगाने आया। 
भव से नव बैमव व्याप्त कराने आया , 
नर को ईश्वरता ग्राप्त कराने आया | 
इस प्रकार, इसमें कोई सन्देद नहीं कि साकेत” में सबसे ऊँचे 
आसन के अधिकारी श्रीरामचन्द्र ही हो जाते हैं | उनका पितृप्रेम 
अपूर्व है, उनका मात्-प्रेम, आ्रातृ-प्रेम, पत्नी-्प्रेम उच्च कोटि का है | वे 
लैसे ही प्रेमी हैं, वैंसे ही योधा हैं, अपने अनुगामी के पीड़ित किसे जाने 
पर जैसा ही उन्हें क्राघ आता है, वैसी ही उनमे क्षमता भी है, वैसी ही 
सहृदवता भी है। रावण के सामने कुम्मक्ण को प्राणद्दीन होकर 
गिरते देखकर सहानुभूति से आद्रे होकर /-- 
2 धर हश 
“छोड़ धनुष शर बोले प्रश्भ॒ भी 
कर युग कर रावण को ओर । 
आई भाई वह बैर भूल कर 
हम दोनों समदुश्खी मिन्न | 
आजा ज्षण मर सेंट परस्पर 
कर लें अपने नेजत्र पवित्र |? 
शत्रुध्न नें उचित ही कहा है कि औीरामचन्द्र युग के ग्यादर्श- 
स्वरूप हैं :-- 
“यह सब्च किसने किया ? उन्हीं प्रभु पुरुषोत्तम मे ! 
पाया है युग धम रूप में ज्ञिनको हमने | 
होकर भी चिर सत्य मूर्ति हैं नित्य नये जो | 
भव्य भोग रख दिव्य योग के लिए गये ज्ो।” 
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-क्ृथि ने स्व भी राम के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से कह दिया है; - 
“अपनों के ही नहीं परों के प्रति भी धार्मिक । 
कृती अवृत्ति-निश्वत्ति-्शाग-मर्यादा मार्मिक ! 
गजा द्वोकर ग्दी शहों होकर सन्यासी। 
प्रकट हुए आदर्श रूप घट-घट के वासी ।? 

हम देखते हैं कि 'रामचरिंतम्रानस! के शीरामचन्द्र आर साकेत' 
के श्रीरामचन्द्र में कोई निशेष अन्तर नहीं है। फिर भी इस कारण 
कि गुप्तजी को अपने प्रन्थ में कुछ नवीनता का समावेश अभीष्ट 
था, उन्होंने उसे साकेती नाम देकर ऐसा करना चाहा है। वे स्वयं 
लिखते हैं :-- 

“हू भी बथा्थ जान पड़ता है कि वुलसीदास को सम और 
सीता ही के चरित्र को प्रधानता देनी थी। उनके लिए उचित 
भी यही था । ऐसी दशा में डर्मिला के थोड़े से वर्णन से कदाचित्‌ 
उन्हें सन्तोष नहोता और अधिक वर्णन से सम्भवतः मुख्य त्रिपय 
में बाधा पड़ती। & ४ » इसी कारण मैंने अपनी रचना 
का नाम साकेता रखा । उसमें मुझे सब्रके दर्शनों की सविधा मित्र 
गयी है । & ४ » उपर्यक्त सुविधा, मुख्यतथा उर्मिला की अजु- 
भूति और अपनी रचना में कुछ नवीनता की इच्छा पर ही खाकेतः का 
अ्यस्तित्य है |?! 

नवीनता की खोज से किसी को क्या आपचि हो सकती है? 
सत्य की नित्य नवीन परिस्थितियों का स्वाद लेना दी तो जीवन का 
सार सर्वल्व है। उर्मिला, माशडवी, अथवा श्रुतकीति की अनुभूति से 
भी रस-संग्रह करने में सहृदय को क्‍यों म्िक्क हो सकती है * 
किन्तु एक बात का ध्यान तो कवि को भी रखना ही होगा और बह 
थह कि उसने अपने ग्रन्थ में श्री रामचन्द्र को राजा का, शासक के 
पढ़ दे दिया है--वह शासक जिसके हाथों जंगली लोग भी नागर बन 
जाने की कामना और आशा रखते हैं| यह स्मरण रहे कि जिस 


का थ पा अध्य पन्ना. अकय#ड+माकक मड जन 
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शासक ने लक्ष्मण ऐसे चंचल और क्रोंघी भुजंग को भी रँपेरों कली 
तरह वशीभूद कर लिया, जिसने जड़मति ऋत्ञो और बानरों की भी 
सेना तैयार करके लड़ाई लड़ी और सुग-सत्य के विशेधी रावण क्रो 
भी परास्त कर दिया बह उर्मिला का भी केवल पति मे केच्द्रीमूत नहीं 
रहने देशा | हमारे जीवन में जब कोई खाई खुद जाती हूं तब सत्य 
का एक नवीन रूप, एक नवीन आदश उसे पूरी कस्मे के लिए, 
उसे भर देने के लिए अस्तुत हो जाता है। केकेयी को दुबुड्धि ने 
रखुपरिवार के जीवन में एक धाव कर दिया; श्रीयामचन्द्र की आदश- 
वादिता ने इस घाव की मलहम-पड़ो कर दी। जब साक्ेत' की 
कैकेयी अपना अवुताप प्रकट करने के लिए चित्रकूट तक जाती 
है ओर ओऔीरामचन्द्र से कहती है ;+- 

“यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को ?” 

चौंक सब सुमकर अटल केकई-स्वर को। 

सबने शनी की ओर श्रचानक देखा, 

वैधव्य-तुषाराजूता यथा. विधुनलेखा | 

बैठी थी अचल तथापि अखंख्य तरगा, 

वह सिंही सी अब अहा ! गोसुखी गंगा-- 

“हाँ; जन कर भी मैने न मरत को जाना; 

सब सुन लें तुमने स्वयं अभी यह माना | 

यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया; 

अपराधिन मैं हूँ वात तुम्हारी मैया ।? 
तभी इस मलहम-पद्टी का काम पूरा हो गया सममना चाहिए! 
लेकिन जिस आदर्श की बलिवेदी पर पिता ने अपने प्राणों का 
उत्सग कर दिया था, उसके साथ युग-थर्म॑ के प्रतिभिथि श्रीरामचर्र 
इतना सस्ता समभौता नहीं कर सकते; क्‍योंकि घाव पूरा होने पर भी 
कुछ दिन नाखूनों के सम्पक से बचाये रइना चाहिए | जंगल 
में सपत्नीक रहने की परिस्थितियों को रामचन्द्र जी न समझ रहे 
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हों सो बात नहीं, उमिला के ऊपर कैसी त्रीत रही होगी, इसकी 
ऋोर उनका ध्यान न रहा होगा, यह नहीं कहा जा सकता; फिर 
भी प्रतिकूल पत्च के इतना आत्म-समपेण करने पर भी 
रामचन्द्र ने अपनी हृढता का त्याग नहीं किया । संकटों का 
सामना करने ही में पुरुष के पुरुषार्थ की सार्थकता है, मुक्ति का 
आनन्द तो मुक्ति के समुद्र को पार करने पर आप ही आप मिल 
जायगा, उसके लिए मुक्ति को त्याग कर बैठनों ठीक नहीं-वह 
श्रीरामचन्द्र का, जो साकेंत के सम्पूर्ण वातावसरथ के प्रायः समस्त 
पात्रों के शासक हैं, सन्देश है| श्रीगमचन्द्र के इस सन्देश में, युग- 
धर्म के इस आदेश में उमिला की आत्म-समपंणमयी नीरब स्वीकृति 
होनी चाहिए | ठुलसीदास ने उर्मेल्ला को जो मौन रखा है, उसका' 
यही रहस्य है; यदि वे उसे रामचरितमानस में वाणी प्रदान करते ता 
बह उक्त स्व कृति ही का, हार्दिक प्रसन्न स्वीकृति ही का शान करती 
हुई पायी जाती | किन्तु रामचरितमानस” का कथानकन्संगठन ऐसा 
था कि त॒लह्लसीदास उर्मिला की ओर विशेष ध्यात नहीं दे सकते थे | 
'साकेत! नाम अहण कर गुप्तजी ने अपने लिए उर्मिला के विषाद- 
विस्तार की सुविधा त्तो कर लो, किन्तु इस बात को भुला दिया कि 
युग-धर्म की मूत्ति बनवासी ओऔरामचन्द्र के शासन से अवोध्या के 
राजमहल में बैठ कर पति के वियोग में अश्रपात करने वाली उर्मिला 
भी ऋछूती नहीं बच सकती। जिस 'साकेतः महाकाव्य के शासक 
आऔरामचन्द्र हैं, उसकी उर्मिल्ा पति-वियोग में इतनी अधीरा हो ही 
नहीं सकती; उरुकी आहों और उसके ऑसुओ के मार्ग में परिवर्तन 
किये बिना कवि उसे उस महत्व के आसन पर प्रतिक्ठित नहीं कर 
सकता जिस पर उसने किया है | रही उस मूल्यवान्‌ प्रमाण-पत्र की 
बात, जो श्रीगमचन्द्र जी ने अयोध्या लौटने पर उर्मेला को दिया, 
सो उसके सम्बन्ध में कहा जा सकता है कि वे तो यही आशा ही करते 
ये कि उमभेला ने लक्ष्मश ही की तरह प्रसन्नतापूबंक चौदइ वर्ष की' 
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वियोग की अवधि पार दी है | किन्तु, पृथ्वी पर धर्म-स्थापना कस 
बाली बारी होने की प्रशंसा उनके मुख से अवश करके यह कितनी 
संक्ुचित हुई होगी | अस्ठु | 


उर्मिला के आँसुओ में थोडे अधिक ऊँचे घरातल की बेदना 
को स्थान देकर हम उसे अपनाने को तैयार हैं; लेकिन राम और 
सीता से महाकाव्य का सम्पूर्ण सन्देश आदि भ्रहश करके भी कवि 
ने नायक, नायिका का जो पद लक्ष्मण और उम्मिला को दे डाला है, 
अह खिचड़ी हमें पसन्द नहीं आयी । 


स्वय कवि ही के शब्दी में प्रकठ है कि वे साकेत' में लक्ष्मण को 
नाथक और यमचन्द्र को नायक का भी नायके श्रथवा शिक्षक मानते 
हैं। साकेत' के कथानक का सज्गञठन इस प्रकार किया जा सकता था 
कि लक्ष्मण के नायकत्व का अधिक विकास दृष्टिगोचरः होता और 
'उर्मिला का नायिका-पद हमें अधिक आकर्षित कर लेता, किन्तु ऐसा 
न्तमी हो सकता था जब रामचन्द्र और सीता पृष्ठभूमि में डाल दिये गये 
होते, लक््मण और उर्मिला के हृदय-विकास की कथा हमारे सामने 
विविध उत्थान-पतन-पूर्ण संघर्पो' को लेकर उपस्थित होती और उसी के 
भीतर महाकाब्य के गेय सत्य का गान भी हमें उपलब्ध होता | कवि के 
अलुत ग्रतन्ध में तो राम और सीता ने महाकाव्य के सत्य को भी 
झधिकृत कर लिया है ओर उसके गान को मी; बेचारी उर्मिला के द्वाथ में 
एक फटी टोल दे दी गयी है, जिससे बेसुरी आवाज मिकलती दे । खेद * 
है, गुतजी की लेखर्भी का आश्रय पाकर भी उर्मिज्ञा उपेज्तित ही रह ; 
गयी; उसके प्रत समता का भाव दिखाकर भी कि ने कृपणुता का 7 
परिचय दें दिया ) सच बात यह है कि कथानक की रक्षस्थली से राम ! 
चन्द्र और सीता का या तो प्रायः लोप कर दिया जाय, या उससें पात्रों 
के बैठने की जगहों में ऐसा उल्लद फेर कर दिय्रा जाय कि लक्ष्मण और * 
छर्मिल्ा ही पर सत्य और सौन्दर्य के अन्वेषण में रत दर्शकों की हाष्टि २ 


कन्य 


हु न 
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पड़े, तभी लक्ष्मण और उर्मिला के साथ न्याय किया जा सकता है। 
बिस्तार-भय से मैं यहाँ उदाइरण देने से विरत होता हूँ । 


साकेत' में सीता को जो स्थान मिला है वह उर्मिला के स्थान 
की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण हो गया है, इतना महत्वपूर्ण कि उनके 
सामने उर्मिला बहुत दब गई है । उर्मिला को तो केवल पति-बियोग 
ही की पीड़ा थी, किन्तु सीता को दो दो व्यथाओं से निपीड़ित होना पडा; 
(१) पति-वियोग; (१) राक्तसों का बन्धन | सीता को परिस्थिति वास्तव 
मे श्रीसमचन्द्र और (जैसा कि लक्ष्मण ने समझ्ा। विशेष कर लक्ष्मख 
के लिए. आत्म-सम्मान का प्रश्न हो गया | कवि ने हनुमान के मुंह से 
बहुत जल्दी से सारी कथा कहला कर भी सीता को पृष्ठभूमि में डालने 
में सफलता नहीं पायी है और उर्मिज्ञा ही सीता की मुक्ति की समस्या 
में एक साधन के रूप में गहीत हो गयी है | कवि ने इस बात की ओर 
व्यान नहीं दिया है कि महाकाब्य की नाथिका होने का गौरव उसी 
सौभाग्यशालिनी नारी को आप होता है जिसके तप की धुरी पर सम्पूर्ण 
प्रबन्ध का शकट चाजल्लित होता है। उसने यह भी भला दिया है कि 
ज्ञिस नारी की रक्षा में व्यक्तिगत तथा राष्ट्रीय आत्म-सस्मान का भाव 
केन्द्रित हो जाता है. उसकी ओर प्रत्येक स्वामिमानी बीर स्वभावतः 
अधिक माजा में आइष्ट होता है, वह अन्यत्र दृष्िपात करने का 
अवकाश नहीं पा सकता, जैसा कि शक्ति के आधात से स्वास्थ्य लाभ 
करते ही लक्ष्मण की भनोजत्ति में हम देख चुके हैं । 


सम्तोष और प्रसन्नता का सन्देश भी हमें सीता ही से प्राप्त होता 
है | चित्रकूट में वे कितनी आनरिदता हैं :-- 
“कया सुन्दर लता-वितान तना है मेरा। 
पुंजाइतव गुजित कुज घना है मेरा। 
जल निर्मल पबन पराग सना है मेरा ! 
गढ़ चित्रकूट इंढ़ दिव्य बना है मेशा। 








श्द्धप आती की काब्यन्थाण 


पहरी नि्र परिखा प्रवाह कौ काया। 
मेरी कुटिया में राज़ भवन मन गाया! 
सप्पूट स्व प्राणेश सचिव देवर हैं। 
देते आकर आशीश' हमें मृनिवर ह। 
घन तुच्छु यहाँ,-- वद्यपि असख्य आकर हैं। 
पानी प्रीते झुग-सिंह एक तद पर हैं। 
सीता रानी को यहाँ लाभ ही जझाश।! 
मेरी कुटिया में राज सबसे मन भावा।? «« 
सीताजी के निरुपम सौंदर्य का कब ने मनोहर चित्र अ्रेक्षित 
जया है, जिस पर शायद चित्रकूट के प्रवास की छाप भी लग 
गयी है ।-- 
“अचल-पट कि में खॉंस कछ्योश मारे ।! 
सीता माता थीं आज नई छुमि धारे। 
पहने थीं दिव्य दुकूल अह्य ये ऐसे। 
उत्पन्न हुआ हो देह संग ही बजैसे। 
कन्धे दक कर कृचच' छुट्टर रहे थे उनके | 
रक्षक तक्षक से लहर रहे थे उनके! 
मुख धर्म-विन्दुमय झओस भरा श्रेब॒जन्सा | 
पर कहाँ कृंटकत नाल सुपुल॒कित भुज-सा | 
पाकर विशाल कच भार पड़ियाँ घेंसतीं ! 
तब नख ज्योति-मिष भदुल अंगलियों हँसती | 
प्र पस उठने में भार उन्हीं पर पड़ता । 
तब अद्ण एॉड़ियों से सुहास्य था भड़ता | 
क्ञोणी पर जो निज छाप छोड़ते चलते, 
पद पदमों में मल्लीर-मराल मचलते। है 
सकने-कुकने में ललित लंक क्षत्र जाती । हम 
पर आऋपनी छुवि में छिपी आप बच जाती । हे 


शुत्तजी की काय-धारा इ्प्स्र 


सनु गौर केतक्ी-कुसुम कली का गामा। 
थी अंग सुरभि के संग तरंगित आया।? 
चित्रकूट के प्रवास में औरामचंद्र और सीता को व्यक्तिगत स्वतंत्रता 
आर उनके सामाजिक अनुशासन के ंबन्ध में विनोदयूर्य बार्तालाग भी 
मनोर॑जक है | सीता जी कहती है :-- 
“पुरुषा को तो बस शाबनीति की बाते! 
शा भें, माली में, काब-डॉट की बातें। 
आशेश्वर, उपबन नहीं, किन्तु यह वन है | 
बढ़ते है विटपी जिधघर चाहता मन है। 
बन्धन ही का तो नाम नहीं जनपद ह। 
देखों कैसा स्वच्छुन्द महा लशु नंद है! 
इसठछा भी पुर में लोग बाँध लेते हैं ।? 
रामचन्द जी ऊहते हैं ;-- 
“हों, थे इसका उपयोग बढ़ा देते हैं।” 
सीताजी इसका भी तत्फान्न उत्तर देती हैं ३-- 
#पूर इससे नद का नहों, उन्हीं का हित है। 
पर्चन्धन मी क्‍या स्वार्थ ढेतु समुचित है ? 
सीताजी के जीवन का सम्पूर्ण आनन्द पवि ही से केन्द्रित है; जब 
भरत ने सीता थो के सम्बन्ध में आम्रह् किय। ४०८ 
“जब तक पिदुराज्ष आप यहाँ पर पा>्तें। 
तब तक आर्या ही चलें स्वराज्य सेभालें।! 
और ओरीराम चन्द्र ने उत्तर दिया १-८ 
“थाई, अच्छा प्रस्ताव और क्‍या इससे ! 
हमको-तुमकी सम्तोष समी को जिससे 
चब सीताजी ने तुरन्त ही कहा :-- 
“पर मुझको मी हो तब न ?”? मैथिली बोली-- 
कुछ हुईं कुटिल-सी सरल इष्टियोँ मोशी। 


हू... मसल उस. समममा पमकयटल >> धनननतीये कर यह परफापाटे.. ५ 





28० गुरुजी की काय-बारा 


“कहु चुके अभी सुनि-- सभी स्वार्थ ही देखें 
आपने मत में वे यहाँ घुझी को लखेखें |” 


पतिल्येंप की भयानक मात्रा ही ने सीता को विपत्ति के चंगुल में 
डाल दिया और राबण के अशोक बन में पहुँच कर थे हमारे हृदय 
की सम्पूर्ण सहानुभूति पर अधिकार कर लेती हैं, विशेषकर जब वे 
हसुभान से कहती हैं 
“कर ने मेरे पीछे स्वामी 
विषम कष्ट साहस के काम | 
यही दुश्खिनी सीता का सुख 
सुखी रहें उसके प्रिय राम । 
मेरे घन वे घनश्याम ही 
जानेगा यह आरि भी अध। 
इसी ज्न्य के लिए नहीं है 
राम जानकी का सम्बन्ध |” 
सीता के इस दुःख और भघीरता की तुलना में हम उर्भिला के 
आसुओं का कितना मूल्य आँके ? 
राम और सीता के विराट जीवन-समुद्र में लक्ष्मण और उर्मिला 
का तप, तेज और दुःख एक बूँद की तरह निमज्जित हो गया है। 
कवि की श्रस्त-व्यस्त कल्पना ने कथानक का वह स्वरूप संगठित ने होने 


दिया, जिसमें लद््मण ओर उर्मिला ही. के जीवन को हम घिराद रूप ' 


में देखते ! 
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अध्याय १९9) 
गुप्तजी के प्रबन्ध-कांव्य---9 (घ) 
साक्केत का कथा संगदन--कीकेयी 


साकेतो के अन्य पात्रों में कैकैयी आदि तीनो रादियाँ, मस्त 
शत्रुघ्च, भरत की स्त्री मांडवी ओर शत्रुन्न की स्री श्रुतक्रीति, वशिष्ठ, 
जाबालि, जनक, सुमन्त, हनूमान, मेघनाद और गवण आदि हैं। 
इसमें से कैकेयी, सरत और इहनूमान्‌ ही विशेष महत्द के हैं। 
खतएव, इन पर एक संक्तिस दृष्टिपात कर ज्ञञा उचित होगा। 
(१) कैकेयी रामायण की कथा की सूत्रधारिणी है। रामचरितमानस 
में दुलतीदास जी ने उसकी बुब्ीदे का सम्पन्ध देवताओं द्वारा 
ग्रेरित धरस्वती के बुद्धिदूषक प्रभाव के साथ संयुक्त करके उसकी 
मुक्ति का पथ परिष्कृत कर दिया है। इस सम्बन्ध से स्वथ कैकेयी 
को कोई अनुताप आवश्यक नहीं रह जाता। शठक की रुह्मनुभूति 
उसके साथ बनी रह जावी है। उसका साथास्ण विकास मानस! में भी 
देखने में आता है :--- 
(१) 'ब्रिथम राम सेंढे कैकेयी ! 
सरल घुमाव भक्ति मति भेथी । 
पण॒ परि कीन्द प्रबोध बहीरी। 
काल कर्म विधि शिर घारि खोरी । 
- अयोध्याकाशंड' 
(२) मेंठेज तनय सुमित्रा, रामचरण रत जानि | 


रामहिं मिल्लत कैकेबी, दृदय बंहुत सकुचानि । 
“छत्तरकाशड: 


दिया मी नम 


न 





१६० गुसजी की कांयनघारा 


“कहु चुके अभी मुनि-- सभी स्वार्थ ही देखें । 
अपने मत में थे यहाँ ग्रुझी को लेखें।? 


पति-ग्रेम की सवानक सात्रा ही ने सीता को विपत्ि के चंगुल्न मे 
डाल दिया और रावण के अशोक बन में पहुँच कर वे हमारे हृदय 
को सम्पूर्ण सहानुभूति पर अधिकार कर लेती हैं, विशेषकर भद वे 
हनुमान से ऋहती हैं :-- 
“करें तन मेरे पीछे स्वामी 
विषम कष्ट साहस के काम | 
यही दुरखिनी सीता का सुख 
सुखी रहें उसके प्रिय शम | 
मेरे बन वे घनश्याम ही 
जानेगा यह आरि भी अंश्र। 
इसी जन्म के लिए नहीं है 
राम जानकी का संख्बन्ध (! 
सीता के इस दुःख और घीरता की तुलना में हम उर्मिला के 
आॉँसुओं का कितना मूल्य ओके ? 
राम और सीता के विशद्‌ जीवम-समुद्र में लच्मण और उर्मिला 
का तप, तेज और दुःख एक बूँद की तरह निमज्जित हो गया है। 
कवि की अस्त-व्यस्त कल्पना ने कथानक का बह स्वरूप संगठित न होने 
बा जिसमें लक्ष्मण ओर उमला ही के जीवन को हम विराट रूप 
में देखते । | 
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अध्याय २५७ 
गुप्तजी के प्रबन्ध-काव्य--9 (ध) 
साकेत का कथा संगठन--कफ्रेंकयी 


हाक्केतः के अब्य पात्रों में केकेयी आदि तीनों शानियाँ, मस्त 
शचरप्त, भरत की स्री मांडवी ओर शजुघ्त की की श्रुतकीत्ति, बशिष्ट, 
जावालि, जनक, सुमन्‍्त, इनूमान, मेबनाई और सवण आदि हैं! 
इनमें से कैकेयी, भरत और हनूमाच्‌ ही विशेष महत्व के हैं। 
अतएव, इम पर एक संज्ित इष्टिपात कर लेटा उचित होंगा। 
(१) कैकेयी रामायण की कथा की सुत़धारिणी है। रमचरितमानस 
में तुलसीदास जी ने उसकी दु्वृद्धि का अम्बन्ध देवताओं दास 
प्रेरित सरस्वती के बुद्धिदूषक प्रभाव के साथ संयुक्त करके उसकी 
मुक्ति का पथ परिष्कृत कर दिया है। इस सम्बन्ध से स्वयं कैकेयी 
को कोई अनुताप आवश्यक नहीं रह जाता। पाठक की सद्मनुभूति 
उसके साथ बनी रह जाती है। उसका साधारण विकास मानस! में भी 
देखने में आता है :-- 

(९) प्रथम राप्त भैंटे कैंकेयी। 

सरल सुमाव मक्ति मति भेदी। 

प्रय. परि कीन्ह प्रजोध बहोरी। 


काल कर्म विधि शिर घरि खोरी | 
- अयोध्याकाशड' 


(२) मेंटेड ठनय सुमित्रा, रामचरख रत जानि। 


शपहिं मिलत कैकेवी, हृदय बहुत सकुवानि ! 
“- उंतरकागइ 


3० अर पननमक लश्कर. प्र. बॉगिफ "ही, बी हर कहीएं०१०अ कप 


शहर शुप्तजा की काव्य बारा 


(३) ग्रशु जाना केकयी लजानी | 
प्रथम तासु रह गये मवानी | 
“-“उत्तरकाशड 
रामचरितमानस” के कथानक के साथ वह विध्वास सुस्रगत है, 
किसु प्रश्न यद हो सकता है कि जब कैंकेयी की दु्बद्ध का प्रधान 
कारण सरस्वती ही की प्रेरणा थी, तब देवताओं का कार्य पूर्शरूप से 
सम्उन्न हो जाने के अनन्तर कैकेयी के हृदय में सुत्ुद्धि का वैसा ही मोड 
क्‍यों नहीं थ्रावा, जैसे दुब्द्धि का आया था ! वास्तव में उचित यह था 
कि वह होश सँभालती और गहरे अनुताप का अनुभव करती | इस 
दृष्टि से कैकेबी के चरित्र में ग्रगत का उचित संचार न करने के कारण 
मानस! में एक भुटि रह गयी है। साकेता में इस बुद्धि के निवारण 
का प्रयत्न किया साया है । 
अनुवप्ता कैकेवी कहती है :--- 
थूके, मुझ पर जेलोक्य भले ही थूके। 
जो कोई कुछ कह सके, कहे, क्‍यों चूके ! 
छीने ने मावूपद किन्तु भरत का मुझमें, 
है राम, बुहाई करूँ और क्या ठुभसे ? 
कहते आते थे यही अभी नम्-न्‍देही। 
माता न कुमाता, पुत्र क्रुपुत्र भत्ते ही।! 
अब कहें सभी यह हाय ! विरुद्ध विधाता,-- 
हि पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। 
बस मैंने इसका वाह्म मात्र हीं देखा, 
ह॒ढ़ हुदय ने देखा, मृदुल गात्र ही देखा। 
पस्मार्थ न देखा, पूरे स्वार्थ ही' साधा, 
इस कारण ही तो हाथ आज यह बाधा । 
युग झुग तक चलती रहे कठोर कहानीं--- 
खुकुश में भी थी एक अमभागी रानी |? 


अंक 


उुप्तजी की काव्य बारा श्श्द् 


निज घअन्‍्मनजन्ध में सुने जीव यहं मिश-- 


पिक्कार उसे था महा स्वाथ ने चेरा ४7 


कैकेयी ने जो नीचता पु कांड रखा था, बढ केवल इस आशा 

आर झअभिलादा से कि उससे भरत को लाभ होगा और उनके ज्लीबन में 

छऐेड्वर्य ओर आनंद की बृद्धि होगी | किन्तु भरत का उतना निम्न आदेश 

न होने के कारण उसे मद की खानी पड़ी; उसे भरत के भी रोष का 
आज्न होंना पड़ा“ 

“हा! लाल ? उसे भी आज भमाया मैंने 

विकराल कुदश ही महा कमाया मैंने । 

मिल स्वर उसी पर बार दिया था मैने 

हा | तुम तक से अधिकार लिया था मैंने 

पर बही आज वह दीन हुआ शसोेता है। 

शक्लित सब से धृत हरिण तुल्य होता है। 

श्रीब्रशड आज अगारुचंड है मेश | 

फिर इससे बदुकश कौन दंड है मेरा ? 

पन्‍्के मेने पदचयाशि मोह के नंद में । 

जन क्या क्या करत नहीं स्वप्न में, मढ में १ 

हा | दंड कौन, क्‍या उडरूगी अब भी? 

मेरा विचार कुछ दया पूण हो तब भी। 

हां दया | हस्त वह छूशा | अदृह वह करुणा ! 

बेतरपीसी हैं. आज जाहवी-वस्या [”? 


अनुतछ्ता कैकेयी पूर्ण रूप से प्रावश्चित्त करने को तैमार है। 
लक्ष्मण की मूर्च्छा का संबाद पाकर वह भी युद्ध के क्विए तैयार हो 
सी :-- 
मस्त, जायगा प्रथम और यह में ज्ाँगौ, 
ऐसा अवसर भला दूसरा कब पार्ऊँगी! 


श्६४ गुपजी की काव्यन्धारा 


मूत्तिमती आपत्ति यहाँ से मुँद मोड़ेंगी, 
शत्रु देश सा ठोर मिला, वह क्‍यों छोड़ेगी 
| भर >८ 
मैं निज पति के संग गयी थी असुर समर में; 
जाऊँगी अब पुन्न-संग भी अरिसंगर में |? 
कैकेयी का यह चरित्र विकास साकेलः की एक विशेषता मानी 
जायगी । इस विकास का श्रीगणेश इसमें तभी से मिलने लगता है जब 
महाराज दशरथ का स्वर्गवास हुआ | तुलसीदास जी ने पति-वियोग की 
ब्यथा का अवसर उपस्थित करके भी कैकेयी के चारित्र में प्रगति का 
सचार नहीं किया :--- 
न्‍ “अपक विकल सब रोबहिं शनी । 
रूप शौल बल तेज बखानी । 
करहिं. विज्ञाप अनेक अकारा | 
गिरहि भूमिन्‍्तल वारहिं कारा | 
बिलपहिं बिकल दास अरु दासी | 
घर-धर रुदन करंहिं पुर बासी । 
अथयेड आह्नु भानुकुल भानू। 
घर्मनअवधि ग्रुण रूप निधानू । 
गारी सकल केकेयिहिं देहीं। 
नवन-विहीन कौन्ह जग जेहीं ।”' 
इस स्थल में साकेतकार ने केकेयी को केवल गाली दिल्लाकर संतोष 
नहीं किया है; उन्होंने उसके चरित्र को अधिक स्वाभाविक बनाने का 
प्रदत्त किया है $--- 
कक्ैकेयी का मुँह सीन खुला | 
पाषाण-शरीर हिला न डुला। 
बस फट सी गयीं बड़ी अआखिं। 
मानों थीं नथी जड़ी आँखें। 


5 प्यी + 


शुप्तजी की काब्य घारा श्ट््छ 


रोना उसको उपहास हुआ। 
जिस कृव वैधव्य-विकास हुआ | 
तब वह अपने से आप डरी। 
किस कुसमय से मनन्‍्थरा मरी ।? 
कैकेयी को पहला धक्का परतिनवियोग का ल्गा। उसे तो उसने 
मेल लिया किन्तु दूसरा धक्का, पृत्र के तिरस्कार के रूप में आने बाला 
धक्का, उसके किए अख्छा हो गया | यही बेदना कैकेयी के अ्रनुत्ाप की 
जननी है । 
कैकेयी के चरित्र-संस्कार के लिए हमें गुप्तजी का आभार मानना 
चाहिए; किन्तु कथानक के ग्रवाह में, उसकी दिशा के निर्धारण में बह 
कोई प्रभाव नहीं डाल सका है | तुलसीदास जी की कैकेयी का मतिनाश 
तो स्वर्थ शारदा ले किया था, अतः उसमे परिवर्तन की कोई गुझ्ञाइश 
नहीं थी | किन्तु साकेतः की कैकेयी को, पते के मरणोन्मुख होने पर 
भी, अपने निश्यय-परिवर्चन भें किस मनोवैज्ञानिक कठिनाई का सामना 
करना पड़ा, इस ओर कवि ने कोई संकेत नहीं किया है। वस्तुतः पुत्र 
हाय तिर'इत होने के पूर्व उसके विचारों में कोई संशोधन नहीं उपस्थितः 
होता | फलतः अनुतपा कैकेयी भ्ोरामचन्द्र के वनवास को ने समाक्त 
कर सकी और न स्क्तिस्त कर सकी | 
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अध्याय १८ 


गुप्तजी के प्रबन्ध काव्य--9 (&) 
साक्त का कथा-संगठन--भरत 


रामचरित मानस? के भरत और साक्रेत' के मरत में कोई विशेष 
अन्तर नहीं दिखाई पढ़ता ! इसमें सन्देह नहीं 'क उनमें आध्यात्मिकता 
श्रोर उच्च कोटि के प्रावृन्प्रेसभ के विकास को छोड़कर काबि के सामने 
कथानक को अग्रसर करने का दूसय कोई मार्ग नहीं था । भरत के चरित्र 
को किसी अन्य दिशा में ले चलने का प्रयास स्वयं प्रबन्ध के सौष्ठव के 
लिए घातक होता । 
ननिह्ाल से आने पर जब भरत को सम्पू्श बृत्त ज्ञात ढोता है तब 

बे अपनी माता के सामने कहते हैं-- 

“आज मैं हूँ कोसल्ाधिप धन्य, 

गा, विरुद गा, कोन मुकसा अन्य । 

कौन हा ! मुझसा पतित-्ञ्तिपाप | 

हो गया बर ही जिसे अभिशाप ! 

तू अड़ी थी राज्य ही के अर्थ , 

तो न था तेरा तनय अ्समथ । 

ओर भूपर था न कोसल मात्र , 

छुत्र-भागी है कहीं भी ज्ञात्र । 

क्षत्रियों के चाप-कोडि-समक्ष , 

लोक में है कौन दुग्म लक्ष ? 

था न किस छुल का तुझे अशधकार ? 

सुत न था मैं एक, हम ये चार ! 


कि 


गुत्जी की काव्य घाय हक 


सूपकुल में यह कलंक कछोर | 
निरख तो तू वनिक नम की ओर । 
देख तेरी उग्र यह अनरगीत , 
खत पड़े >क्षत्र ये न समीदि | 
भरत-जीवन का सभी उत्साह , 
होगया 85श्डा यहाँ तक आाइ ! 
ये गगन के चन्दम शन्‍्सव हार, 
आन पढ़ते हैं ज्वलित खतार /! 
पिता के शव को सम्बेधित करके वे कहते हैँ !-- 
“हा पिता, यों हो रहे हो घुप्त; 
क्या हुई वह चेतना चिर छुम | 
जिस अभागे के लिए यह काएड, 
आगया वह भव्सना का भायड ! 
शाघध्ति दो. पाओ अदह्दो आरोग्य, 
मैं नहीं हूँ यो अमापण-योग्य ! 
त्याज्य भी यह नौच हे नरशसज 
हो न अंतिम वचम-वचित आज 
चित्रकूट में जब शऔीरामचन्द्र ने उनको अपना उद्देश्य बतलाने के 
लिए कहा, तब आत्म-लानि की अ्रग्वि में जलते हुए उन्होंने कहा ४-+ 
+हे श्रार्य, रहय क्या मरत-अमीप्सित श्ब मी ! 
मिल यया अकण्टक राज्य उसे जब, तब मी ? 
पाया तुमने तद-तले अरशय-चसेरा, 
रह गया अभीष्सित शेष वदपि क्या भेंरा ! 
तनु तड़प तड़प कर तत्त तात ने ल्यागा, 
क्या रहा अमीब्तित और तथापि अमागा 
हा | इसी अयश के हेतु जनन था मेरा, 
निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। 


६. गुप्तजी की काब्य-पारा 


अब कोम अमीप्सित ओर आय बह किसका | 
सस्तार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका | 
सुझसे मैंने ही आज स्वरय॑ सुँह फेरा, 
हे आय बता दो तुम्हीं अमीषप्सित मेरा !” 
महारानी कोशल्या देवी ने मरत की जो प्रमाण-पत्र दिया है वह 
अत्यन्त यूल्ववान है, भरत को पाकर वे श्रीरामचन्द्र को मी भूल गयीं। 
बे उनसे कहती हैं '- 
“कत्स रे आजा, जुड़ा यह अंक, 
आनुकुल के निष्कलंक मर्यक ! 
मिल गया मरा मुझे तू राम । 
तू वही है, भिन्न केवल नाम! 
एक सुहृदय, ओर एक सुगात्र | 
एक सोने के बने दो पात्र | 
अग्रजानुज मात्र का है भेद । 
पुत्र मेरे, कर न मन में खेद । 
केकयी ने कर भरत का मोह | 
क्या किया ऐसा बड़ा विद्रोह ? 
भर गयी फिर आज मेरी गोद। 
आ मुझे दे सम कान्सा मोद ।? 
साकेत के कथानक-संगठन की विशेषता के कारण उसमें भरत 
के चरित्र की विशेषता निस्यन्देह प्रस्कुठित हो गयी है; मरत अपने 
आपको माता कोशल्या और उर्मिला के सम्मुख अपराधी समभते ये; 
उनकी इस भावना का विकास, रामचरितमानस' में केवल उनके अश्रश्रों 
द्वारा ही हुआ है, किन्त 'साकेत? में वे युद्ध की अपन में अपने 


आपको हवन कर देने के लिए भी सन्नद्ध हो गये हैं | उनके इस संकल्प" 


'में कौशल्या के प्रति मावृ-प्रेम, लक्ष्मण के प्रति आवृ-्ग्रेम और 
उर्मिला के प्रति कर्सव्य-मिश्रित-प्रेम--सभी कुछ दिखायी पड़ता है। 


शुसनां की काव्य-धारा श्ध्ह्‌ 


के हनूमान के संजीवनी ओजधि-समेत अयोध्या से जाने के अनस्तर 
कहते हैं :--- 
माताओं से विदा माँग मेरी मी लेना। 
मै लक्ष्मण-प्रथ पथी उर्मिला से कह देना | 
लौदूँगा तो खाथ उन्हीं के और नहीं तो । 
नहीं, नहीं वे मुझे मिलेंगे मला कही तो |? 
अयोध्या के राजकुल में अपने को अंगारवत्‌ समझ कर मस्त 
कितनी बेदसा का अनुभव करते ये, इसका परिचय निम्नलिखित पंक्तियों 
से मिक्षता है | उनकी पत्नी सांडबी ने उर्मिला की व्याकुलता का बहन 
करते हुए जब कहा कि आज उन्होंने आहार भो नहों किया तब मरत 
ने कहा ++- 
'सनिःश्वास तब कहां मसरत ने 
तो फिर आज रहे उपवास !? 
भरत की इस घोष था के बाद मांडवो ने फिर पूछा--- 
“पर प्रसाद प्रभु का १” यह कहकर 
हुई माण्डवी अधिक उदास |? 
इस पर भरत ने उत्तर दिया -- 
सब्र के साथ उसे छूँगा मैं 
बीते बीत रही है रात 
हाय, एक मेरे ही पीछे 
हुआ यहाँ इतना उत्पात | 
एक न मैं होता तो भव की 
क्या असंख्यता घट जादी। 
छाती नहीं फटी यादि मेरी 
तो घरती ही फट जाती। 
इस प्रकार भरत के आदशश चरित्र को अंकित करने में खाकेतकार 
को यथेष्ट सफलता पमिली है ! 


'उरमकननननननाकानलनक परगना, 


५ पता 7-+म > रा रसवशअआ८७८२ ९7 आडेटरीपद न पेन. 


अध्याय १९ 


गुप्तजी के प्रबंध काव्य-9 (व) 
साकेत का कथा-संगठन--हनूमान 


'साकेत में हतूमान का चित्र भी अकित करने में कुछ स्वतन्त्रता 
से कम लिया गया है। सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि हयूमान 
ही के भुख से सीता-हरण से लेकर लच्षमण-मुच्छी तक की कथा 
कवि ने कहलाबी है । हनूमान के इस नियोजन से कुछ आल्लोचको 
का आपत्ति भी हुई है; क्योंकि स्वमावतः कथा का अधिकांश 
कवेच्ध नष्ठ हो गया है; वे इतनो अधिक जल्दी में थे कि सम्पूण 
वत्त को अत्यन्त सक्षेतत से कह देने के सिवा उसमें नमक मिर्च 
लगाकर उसकी सरसता-बद्धि नहीं कर सकते ये। जो हों, कवि 
ने लक्ष्मण और उर्मिला को तो हमारे सामने विशेष प्रकाशपूर्य 
बनाकर लाने का प्रवत्न किया है, उसका यह प्रायः अनिवारय परिणाम 
था । रही यह बात कि क्या हनूमान द्वारा समस्त बृत के कहे जाने 
का उचित अवसर हो सकता था, सो यह स्पष्ट है कि लम्बी से लम्बी 
घटना अधिक से अश्रिक संक्षेप से कही शा सकती है। निसन्देह 
हनूमान के पास ससयाभाव था, किन्तु यद्द भी निश्चित था कि वर्ढि 
संजीवना ओषधि सबेरा होने के पहले पहुँच जाय तो लक्ष्मण के 
ग्रासु बच सकते हैं । ओर हनूमान्‌ ने कथा का वर्णन सब्र शुरू किया 
है जब उन्हें ज्ञात हों गया कि अभी अड्धराफजि ही का समय व्यतीत 
हुआ है: -. 

“चौंक बीर उठ खड़ा हो गया, 
पूछा उसने कितनी रात! 


4 अल 


शॉट 


मगुमजी की काब्य-चाय र्ण्ट 


“अद्धप्राय” कुशल है तत्र भी, 
अब मी है बह दूर प्रभाव ।! 
सत्य काफी दूर था; अमी इतना समय तो था ही कि हनूमान 
योगधिद्धि से कैलास तक उड़कर वहाँ से संजीवमी महोंघधि लंका 
के जाने की आशा रखते थे। ऐसी अवस्था में जब कार्य मांग 
ही में सिद्ध हीं! गया तब उनका वहाँ थंड़ी देर फे लिए रुक जाना कोई 
अनुचित बात नहीं थी | अपना परचय देते हुए वे कहते हैं :--- 
अआंजनेय को अधिक कइती उन 
कार्चिकेयय से भी लेखों। 
माताएँ. ही माताएँ हैं जिनके 
लिए जहाँ देखो ! 
घर विलम्ब से हानि सुनो में 
हनूमान मारति प्रभु दास) 
संजीवनी हेतु जाता हूँ, 
योगसद्धि से उड़ कैलास |” 
अआकेत' के हनूमान अपने को बानर कहते हुए कुछ संकुचित से, 
होते हैं $-- 
“आगे ऋष्यमृक पवत पर 
वानर ही कहिए; हम ये। 
विंषम आकृति में नर के सम ये ।?? 
हनूमान का यह सकोच आशुनिक युग के बुद्धिवाद के योग्य ही 
हुआ है । 
सीता जी के अनुसन्धान का का करने में उन्होंने जो बीरता। 
दिखलायी, उसके वर्णन में उनकी नम्नता का परिचय मिलता है *- 
+छुस्तर क्‍या है उसे विश्व में 
ग्राप्ष जिसे प्रश्च का प्रशिधान | 
१३३ 


न्श्ण्र्‌ ग़ुध्नजी की काव्य-धारा 


पार किया मकरालय मैंने 
उसे एक सोधद सा मान ॥! 
हनूमान का चित्र ओकित होने में फिर भी कसर रह गई है । भा 
में वे जैसे विशद्‌ रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं उसका अर 
नकाबि ने साकेता में हमारे लिए उपलम्ध नहीं किया । 





अध्याय २० 


गुप्तजी के प्रबन्ध काव्य---9 (छ) 
साकेत में प्रकृति-बर्णन 


हाकाव्य में जीवन की सम्पूर्ण परिस्थितिय्में के समावेश के साथ- 
कृति का विविध छुविमय चित्र मं। अंकित किया जात है, अतएब 
' भी एक दृष्ट्पात करना चाहिए । 

थम्र सर्ग में उघा का एक मनोहर चित्र हमें देखने को मिलता 


“सूर्य का वद्यपि नहीं आना हुआ । 
किन्तु समझो रात का जाना हुआ | 
क्योंकि उसके ऋऊंग पीले पड़ अलते। 
रम्य रत्माभरण दीले पड़ चले। 
बहुत तारे ये अन्धचेरा कब मिटा। 
सूर्य का आना सुना जब तब प्लिटा | 
चेष भूषा साज् ऊबघा आ बयी। 
सुख-फमल पर मुस्कराइट छा गयी । 
पत्तियों की चहचहाहंट हो उठी! 
चेतना की अधिक आहट हो उठी । 
हिमकणों ने है जिसे शीतल किया ! 
और सौरभ ने जिसे नव बल द्विया ! 
प्रेम से पागल पवन चलने लगा; 
सुमन-रज सर्वाज्ञ में मलने लगा। 
प्यूर से अंचल पसार हरानमरा। 
वारिकाएँ खींच लायी हैं भय ।! 


५ ल्‍ितजकयमस+ फट... आय ओंत न सपिशषाहफपनीपिदा व 


२०४ गुप्तजों की काव्य-धारा 


इसके अनन्तर चार सर्गों तक हमें प्रकृति का कोई चित्र नहीं 
मिलता; अयोध्या की राजनैतिक परिस्थिति में जो शोचनीव काएंड 
घटित हो गया उसके कारण प्रकृति की ओर इष्टिपात करने का कवि 
को कहीं अवकाश नहीं था। किन्तु श्रीरामचन्द्र के चित्रकूट प्रवास से 
इसका अवसर मिल सका और चित्रकूट का एक संक्षित चित्र हमारे 
सामने प्रस्तुत होता है +-- 
“जिसकी अज्ञावली विचित्र बढ़ीनचढ़ी । 
हरियाली की फूल फूल पत्ती कढ़ी। 
गिरे हरि का हर वेष देख बृष वन मिला । 
उन पहले ही इषारूद का मन खिला | 
शिला कलस से छोड़ उत्स उद्रेक सा। 
करता है नग नाग प्रकृति अभिषेक सा | 
चित्त सलिल कण किरण-योग पाकर सदा ! 
बार रहे हैं राधिर रत्न-मणि-सम्पदा | 
वननसुद्रा भें चित्रकूट का तग जड़ा 
किसे न होगा यहाँ हर्ष विस्मयथ का ।? 
नवम्त सग में उर्मिला के विषाद की अभिव्यक्ति के सिलसिले 
में प्रकृति के कुछ चित्र उपस्थित करने का कवि को अवसर मिल 
गया है | ये चित्र उमिला के जत्ते हुए हृदय को ओर भी जलाने के. 
लिए नहीं उपस्थित किये गये हैं | इस सम्बन्ध में स्वयं गुसजी का 
कहना है :--- 
साधारणतः विरह-वर्णुन में देखा जाता है कि विरही जन सारे 
उद्दीपन विभावों को उपालम्भ देकर कोंसा करते हैं | द्विजराज चन्द्रमा 
तक को कसाई कह देना तो क्रोई बात ही नहीं और भी न जाने क्या* 
कया नहीं कहा ज्ञाता। किन्तु उम्मला इस विचार के विरुद्ध, मानो 
बिद्रोइ करती है । वह सब का स्वागत करती »ह। इस कारण प्रकृति 
की शोभा में उसको अपने प्रियतम की आभा दिखायी देती हे ।> 


गुस्तजी की काव्य-घारा स्ल्पू 


है ह >» कभो बह चक्रवाक को सान्तना देती है, कमी 
कोयल को बैय घराती है; कभी लता को अवमर से लाभ उठाने के 
लिए प्रेरित करती हे, कभी कली को शिक्षा का पाठ पदाती है। 
मकड़ी और मक्खी भी उसकी सहानुभूति से बंचित नहीं। अपने रुदन 
से वह एक पत्ता भी सूखा नहीं रहने देना चाइदी और उसे सर 
बनाने के लिए अचल पसार लेती हैं !” 
प्रकृति का यह रचनात्मक चित्र है, जिसकी ओर शुत्जी ने संकेत 
किया है | ऐसे बादावरण में रहने से पीड़ित हृदय को सान्सवना यात्र 
होती है और इसमे सन्देह नहीं कि उमिला अपनी सुब्यवध्यित विचार- 
धारा के द्वारा प्रकृति से प्राप्त उद्दीपक प्रभावों को भी उनके शीतल 
रूप में अहणु कर सकी । 
मनुष्य के चरित्र-विकास पर प्रकृति का प्राव३ बहुत अधिक प्रभाव 
पडता है; इस प्रभाव की ओर विशेष संकेत हमें अंगरेजी के कवि 
वर्ड सवर्थ में मिलता है | आधुनिक हिन्दी काव्य में पं* अवोष्यासिह 
उपाध्याय ने प्रियप्रयास' में जो राधा का चित्र अंकित किया है, उसमें 
राधा के व्यक्तित्व का विकास पति-वियोगपूर्ण पक्ृति-संयोग के वातावरण 
में प्रस्तुत किया गया है। साकेतः में प्रकृति के उद्देपक स्वरूप की 
झोर दृष्टिपात नहीं किया गया, किया गया होता तो कोई आपत्ति योग्य 
आात नहीं थी | हिन्दी साहित्य के मध्यथुग में इस तत्व की अतिशयता हो 
गयी थी, इसी से यह आवश्यक से अधिक अद्ुचि कर हो गया है| अस्तु | 
निम्नलिखित पंक्तियों में परकृृति का एक चचल चित्र मिलता हैः--- 
सखि निरख नदी की धारा 
टलमल दइलमल चंचल«अचल, 
अऋलमज् मकलमल वारा। 
निर्मल जल अन्तत्तल भर के 
उछुल उछुल कर, छुल छुल करके 
अल थल तर के, कल्न कल घर के 


ककुष्क व 


कक हमत-चदध .,- शऑ.. कक 5 


३३०६ गुष्तज्ञी कौ काव्य-चारा 


बिखराता है पारा! 
सखि निरख नदी की धारा।” 
भर भर 4 
“ली कोइल बोली-- 
होली--होली --होली ! 
इस कर लाल होठों पर हरियाली हिल डोली, 
फूटा यौवन फाड़ गकृृति की पौली-पीली चोली। 
'. होली-+होली-- होली 
प्रझृति के बहुत से ऐसे ही सुन्दर चित्रों से लाकेत! छुशोमित 
है | किन्तु महाकाब्य की प्राचीन अथवा श्राधुनिक दोनों में से 
एक परम्परा को भी तृत्ति प्रदाव करने वाली ग्रकृति-बर्णन की प्रचुसा 
साकेत में नहीं पायी जाती | प्रमात का वर्णन, सन्ध्या का वर्णन, चाँदनी' 
रात का, अन्चकार की), छहों ऋतठओं का, समुद्र, पहाड़, भरना, 
नदी, आदि सब का वर्शन महाकाव्य के मीतर समाविष्द होना 
जाहिए. ओर यह भी शब्दकोश के मीतर आने वाले शब्दों 
की तरह नहीं, बल्कि अंगूठी भें जड़े हुए नगों की तरह । 'प्रियप्रवासा 
में भी कहीं-कहीं उक्त विघयो का समावेश कृत्रिम और कलाहीन 
हो गया है। 


अध्याय--- २ ? 
गुप्त जी के प्रबन्ध काव्य---8 (ज) 
साकेत में अलड्टार-योजना 


जहाँ अनुभूति का प्रचल वेग होता है, वहाँ अलंकारों की खोज 
नहीं करनी पड़ती; उसके लावश्य-सागर को अमिराम बनाने के लिए 
उसकी चंचल तरंगें ही काफी है; उसे अन्य गहनों की आवश्यकता 
नहीं ! किन्तु काब्य में ऐसे भी स्थल होते हैं, जहाँ अनुभूति शिशिल' 
रहती दे और प्रायः नीरस पदों की शिथिल प्रगति के रूप में प्रकद 
होती है | ऐसे स्थलों ही में प्राए-सश्चार करने के लिए. अलंकारों का 
उपयोग उचित है । 


शाकेत में ऐसे स्थल अनेक हैं, जहाँ अनुभूति का खोत उमड़ 
बड़। है, कैकेबी का अनुताप, भरत की आत्मस्लानि, श्ीयमचन््र का; 
बनवास से लौटने पर अयोध्या में प्रवेश अःदि ऐसे ही स्थल हैं 


(१) क्या स्वाभिमान रखती न केकयी रानी ? 
बतला दे कोई मुझे उच्चकुल मानी! 
सहती कोई अपमान तुम्हारी अम्बा ? 
पर हाय, आज वह हुई निपट नालम्बा! 
मैं सहज मानिनी रही वहीं क्षृत्राणी। 
इस कारण सीखी नहीं देन्य यह वाणी ॥ 
पर महा दीन हो गया श्राज मन मेरा! 
भावह सहेजो ठम्हीं भाव धन मेरा 


हि न ् 





अंक कायम िल्‍लक मेह- कपरलारंवान्ब डिक कसी प्शच 2 कप, दी स्‍ाल से 


गुसजी की काव्य-्वारा 


(२) हे देव भार के लिए नहीं रोता हूँ। 
इन चरणों पर ही में अबीर होता हूँ। 
तो जैसी आजा; आये सुबी हों बन में । 
जुकेगा दुख से दान उदास भव्रन में। 
बस मिले पादुका मुझे, उन्हें ले जाऊँ। 
बच उनके बल पर अबधि पार मैं पाऊँ। 
हो जाय अवधिमय अवध अवोध्या अब से | 
मुख खोल नाथ, कुछ बोल सऊू में सबसे ।” 


(३) तैदल ही प्रभु चले भीड़ के संग पुरी में। 
संबर्षित थे आज ओऔग में अंग घुरी में। 
अहा खमाई नहीं अयोध्या फूली-फूली। 
तब तो उसमें भीड़ अ्रमाई ऊल्ी-ऊली | 
पुर कन्याएँ खील फूल घन बरसाती थीं। 
कुत्न ललवाएँ घरे भरे झुम घट गाती थीं | 
राजमार्ग में पड़े पॉवड़े फूल भरे थे। 
छत्र जिये थे मरत, चँवर शत्रुघ्न घरे थे। 
माताओं के भाग आज सोते से जागे। 
पहुँचे, पहुँचे यम राज-तोरण के आगे | 
'न कुछ कह सकी न वे देख ही सकी सुतों को | 
रोकर लिपटीं उठा-उठा उन प्रणति युरतों को । 
कांप रही थीं हृष-मार से तीनों थर थर । 
छुटा रही थीं रत्त आज वे तीनों भर भर ! 
लिये आरती वे उतारती थीं तीनों पर। 
क्या था जिसे न आज वारती थीं तीनों पर |?” 


हि # ० 9८ 


शुस्जी का काब्य-धारा र्न्ह 


इन पंक्तियों से बड़ा प्रवाह है, इन्हें सनुष्य को दृदयंधम कराने 
के लिए अलंकारों को सहायता की आवश्यकता नहीं है। कब 
के हृदय और पाठक के हृदव के सम्मिलन के लिए वास्तव में 
अलंकार दूत अ्रथवां दृती का कम नहीं करता; वह तो एक 
बाधा ही खड़ी करता है| किसी कवि की नाबिका अपने प्रेमी से 
कहती है :-- 
मोहिं तुम्हें यह अन्तर पारत, 
हार उतारि उते घरि राखों | 
दीक यही बात कविता रासक सहृदय समाज से अलंकार-प्रवोग के; 
सम्बन्ध में कही जा सकती है | परन्तु फिर भी यह स्वीकार करना 
पड़ेगा कि अ्ल्ृकारों का हमारे ज्ीवस में, काव्य में एक विशेष स्थान 
है और उनका यह स्थान ठझदा ही बना रहेशा। यह स्थान वहां है 
जहाँ अनुभूति थक कर, द्वार कर बैठ जाती है, और फिर रिम्माने 
का काम उसे करना ही पड़ता है। गुप्त जी के समस्त ्रम्थों में 
साकेत अत्यन्त अलंकार-युक्त है और साकेत के समस्त 
सर्मो की अपेज्ञा नवम सर्य सब से अधिक अल्लकृत है । इसका 
क्या अर्थ है! क्या उर्मिला की वेदना का प्रवाह कुठित हों भया 
है! क्‍या वह उन्मृक्त लोत की तरह प्रगतिशील नहीं होता ? हॉ, 
यह सत्य है कि कवि ने उर्मिल्ा को उसकी प्रकृत बेंदना नहीं प्रदान 
की | उर्मिला पति-वियोग से दुाखित है। लेकिन ल्लोक-मर्य्यादा के 
भावों से जकड़ी रहने के कारण वह अपनी प्राकृतिक व्यथा को पराकृ- 
तिक दक्क से ब्यक्त न करके ऐसे दक्क से व्यक्त करमा चाहती है 
जिसमें बह सम्ताञ में, कुड्धम्त्र में शिष्ट बसी रहे, उसके हृदय के 
बात्तविंक उद्शारों की दिशा को कोई पहचान मे सके। उसका 
ईविपाद किसके लिए है ? उसके ऑसुओं की नदी किस पहाड़ से मिकल्ल 
कर किस समुद्र की ओर प्रवाहित होती है ! उसमें थोड़ी-सी दुध्विधा 
है, अनिश्चय है, जेंसा कि दिखलाया जा चुका है। इसी अनिश्चन 


के ७४ अरे बदतर डीफलार, उप ज्न्‍न्‍प 3 +धाआ। 
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के कारख उर्मिला का दुःख उस केन्द्र को नहीं प्रात कर पा 
चिझमें उसको प्रवाह प्रदान करने की शक्ति हो सकती है। इस 
कैन्द्रिकता के अमाव की यूत्ति करने ही के लिए अल्लकारिता का 
आगमन हुआ है । 

अलंकारिता की दृष्टि से यह सगे, जैसा कि कहा जा चुका है, 
सम्पूर्ण काब्य का भूपण-स्वरूप है । अन्य सर्यो में भी यह सामग्री वधेष्ट 
मात्रा में है और आवश्यक नहीं है कि प्रध्येक स्थल में जहाँ ऐसी 
अलंकृति की अधिकता है, हम कला की हार ही समझे । क्योंकि, कहीं 


कहीं तो अलंकृति दी कला की विजय-गीति के रूप में श्रवतरित होती. 


है । उदाहरण के लिए निम्म स्थल देखिए ४--- 


“कुक लतिका भी कपल सी कोमला । 
धन्य है उस कल्प-शिल्पी को कला ? 
ज्ञान पड़ता नेत्र देख बड़े बड़े । 
हीरकों भे गोल नीलम हैं जड़े! 
पदूमरागों से अधर मानो बने ! 
मोतियों से दाँत निर्मित हँ घमे। 
और इसका हृदय किससे है बना। 
वह हृदय ही है कि जिससे है बना। 
शरण पर सब ओऔग मानो चढ़ «चुके | 
प्राण फिर उनमें पड़े जब गद चुके । 
ऋलकता आते अभी तारुण्य है। 
आा गुराई से मिला आरुणय है। 
लोल कुण्डल मण्डलाकृति गोल हैं। 
बन पटल से केश काम्त कोपल हैं। 
देखती है जब जिधर यह सुन्दरी | 
दम्रकती हे दामिनी सी घुति भरी। 


मा 


| 


4 


| आऔु+।ा 
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हैं. करों में भूरि भूरि भलाइयाँ। 
लचक जाती अन्यथा न कलाइयाँ ! 
््‌ रु भू 


उर्मिज्ञा ने कीर-सम्मुख दृष्टि की | 
या वहाँ दो खंजनों की सृष्टि की | 
मौन होकर कौर तब विस्मित हुआ ) 
रह गया वह देखता-सा स्थित हुआ | 
ग्रेप्त से उस प्रेयसी ने तब कहा-- 
'रे सुभाषी, बोल चुप क्‍यों हो रहा 
)८ ८ +८ 


नाक का मोती अधर की कान्ति से ! 
बीज दाड़िम का समझरू कर आन्ति से । 
देख कर सहसा हुआ शुक मौन है | 
सोचता है, अन्य शुक यह कौन है (” 
साकेत में आये हुए थोड़े से अलंकारों के उदाहरण नीचे दिये 
जाते हैं !-- 
छेकानुप्रास 
“क्न्सु मेरी कामना छोटी बड़ी' 
है तुम्हारे पाद-पत्मों में पड़ी [” 
वृत्यानुआस 
“देख भाव प्रवणुता वर बणवा। 
वाक्य सुनने को हुई उत्कराता । 
श्ट ५९ नि 


अवबश' अबला तुम | सकल बलवीरता | 
विश्व की गस्मीरता अब पीरता [४ 
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यमक 
ईअ्रेगराग पुरंगनाओं के घुसे | 
रंग देकर नीर में जो है छुल्ते ।” 
उपमा 
अमिरख सखी ये खंजन आये | 
फेरे उन मेरे रंजन से नयन इधर मन भावये । 
फैला कर उनके तन का आतप मन से सरसाये । 
घूर्में बे इस ओर वहाँ, ये इंस यहाँ उड़ छाये। 
करके ध्यान आज इस जनका निश्चयवे मुसकाये | 
फूल उठे हईं कमल अधर से ये बन्धूक सुदाये' | 
स्वागत, स्वागत, शरद माग्य से मैंने दर्शन पाये। 
नम ने मीती बारे लो ये ग्रश्नु अध्य भर लाये !”? 
उप्प्रे्षा 


मेरी दुबंलता क्‍या दिखा रही तू 
श्री मुझे दर्षणश. में। 
देख, निरख मुख मेरा बह तो 
घुघला हुआ स्वय ही क्षण में 
अतिशयोक्ति 


« पूछी थी स॒काल दशा मैंने आज देवर से-- 
कैसी हुईं उपन कपास, ईख, घान की ? 
बोले इस बार देवि देखने में भूमि पर 
इुग्रुनी दया सी हुई इन्द्र भगवान की | 
््ि पूछा यही मैने एक आम में तो कर्षकों ने, 
है अन्न शुड़ गोरस की वृद्धि ही चखान की । 
किन्तु स्वाद कैसा है न जाने इस वर्ष हाय, 
यह कह रोयी एक अबला किसान की |”? 


ध 


शुमज की काव्य धारा श्श्‌ 
सन्देंह 
“इया वही साकेत है जगदीश ; 


थी जिसे अलका कुकातती शीश ! 
+ न ने 


आज क्या साकेत के सब जोग, 
सांग कर अपने अखिल उद्योग, 
शान्त हो बैठे सहज ही ओऑन्‍्त 
दीखते हैं किन्तु क्‍यों उद्आन्त १?! 


अध्याय २२ 
गुप्तजी के प्रबन्ध काव्य--9 (के) 
प्राकेत' का महाकाव्यत्व ओर उसका सन्देश 


लक्ष्मण और उर्मिला को नायक »र नायिका के रूप में ग्रहण 
करने पर महाकाव्य के रूप में 'साकेत' की परिधि संकीर्य हो जाती है। 
उनके स्थान में यदि रामचद्ध जी और सीता को नायक और नाथिका 
के पद पर आरूद करें वो लक्ष्मण ओर उर्मिला को उतना विस्तीर्य 
स्थान नहीं दिया जा सकता, जितना साकेत' में दिया गया है! इसके 
अतिरिक्त कवि ने स्वयं ही रामचन्द्र और सीता को नायकों के नायक 
अथवा शिक्षक के रूप में गहीत किया है । वास्तव में यह प्रबन्ध ठीक 
नहीं; महाकाव्य में नायक और नायिका को विकास के लिए उन्मृक्त 
चेत्र मिलना चाहिए । यह भी उल्लेख योग्य है कि लक्ष्मण और 
उर्मिला को महाकान्य के साधारण महत्व के सन्देश ही प्राप्त हुए हैं; 
प्रधान शत्रु राबण का बध श्रीरामचन्द्र ही के हाथों कराया गया; और 
मह्यकाव्य की प्रधान घटना का सम्बन्ध श्रीरामचन्द्र ओर सीता से ही 
स्थापित किया गया है, सीता के 'विषाद के सामने उर्मिला का विषाद 
अत्यन्त निस्थार-सा समझे पड़ने लगता है। साकेतः के कथानक- 
संगठन में ऐसी चटि हो गयी है कि उसमें हमें उस चद्धान का ठीक 
ठीक पता नहीं चलता जिसके विरुद्ध टकराने पर ही उस महांसमुद्र की 
लहरें सौंदर्य की सृष्टि करने में समर्थ होंगी; लक्ष्य के असंदिग्ध निर्धा: 
श्ण के अभाव में उसमें तील़ता का अभाष हो गया है | 

महाकाव्य को सम्पूण जीवन के गान के रूप में अवतरिति होना 
चाहिए. | उसे विशट्‌ सत्य का, सर्वकालीन ओर साबंभौम सत्य का 


शुप्तजी की छाव्य घाग 


शान करना चाहिए; लक्ष्मण की वाणी में नहीं; श्रीरमचन्ध की वाणी 
में हमें इस गान की उपलब्धि हुई दै। पाप से इणा करों, पापी से 
नहीं; यही वह तत्व है जिससे यह संसार दी स्वर्ग बच सकता है; वहीं 
विज्ञान है, जो हमें लाकेत से प्रात होता है; मनुष्य सात्र के प्रत्वेक 
घुग के जीवन के लिए इस विज्ञान में अम्ृत-तंचार करने की झक्ति है, 
समाज में व्यक्ति के अधिकारों में स्वच्छुन्दतः का विस्तार उसी सीमा 
तक होना चाहिए जिस सीमा तक उससे समाज की सामूहिक प्रयति 
में बाधा न पड़े, यह साकेत के सर्वोच्च चरित्र औरामचन्द्र की उक्ति 
है, जिसकी ओर कवि का व्यक्ततत भी सहज ही अबादित हुआ है । 
श्रीरामचन्द्र ने कहा है :-- 

4+एमको लेकर ही अखिल सृश्टि की क्रीड़ा। 

आनन्दमयी मित नई प्रसव की पीड़ा। 

निब देतु बरसता नहीं ज्वोम से पानी | 

हस हों समष्टि के लिए, व्यष्टि बलिदानी 

गुप्तनी ते अपने ध्रायः समस्त प्ंयों में व्यक्तित्सावना ही का संदेश 
प्रदान किया है; साकेत' में भी यही सन्देश इमारे सामने प्रस्तुद किया 
गया है. | इस सन्देश में सार्भीम और सबंकालीन होने की ऋमता 
विद्यमान है; साथ ही हमारे भारतीय समाज की वत्तमानकालीन परिं- 
स्थिति में इसके स्थानीय उपयोग की विशेष सार्थकता है, क्योंकि 
राष्ट्रीय हित के लिए भारतीय व्यक्ति को चत॑माम काल में त्याग करने 
की जितनी आवश्यकता है उतनी शायद ही कभी रही होगी | 
महाकाव्य में जिस चरम रुत्य की अभिव्यक्ति की जाती है उसमें 

ऐसी शक्ति होनी चाहिए. जिससे इमारे जीवन के प्रत्येक्ष काल की 
समस्याओं और उलभ्नों को युग सत्य का समाधान आठ हो सके | 
साकेत' में भी हमें इस सामथ्यं का दशन मिलना चाहिए; मिन्न-मित्र 
थुगों की उन्मुक्ति के लिए उनके खत्व का आलोक प्रस्तुत करने कौ 
जितनी ही प्रतिभा साकेत' में होगी उतनी ही अमरता और इतकृत्वता 
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उसे मानव हृदय से प्राप्त हो सकेगी । मविष्य का हाल भविष्य जने, 
हसें तो यह देखना है कि उसने हमारे प्रस्तुत युग के लिए जद्धारद 
सत्य का कितनी यात्रा में ग्राविष्कार किया हे | 
साकेत! के कवि ने व्यक्ति-साथना कः व्यापक गान तो किया, 
किन्तु जब उसकी व्यापकता का उससे हमारे िए उपयोगी बनाने का 
विचार किया, उसकी अश्य-रेखा को निश्चित करना झुरू किया तब 
कुछ कृपयता से काम ले लिया । हमारे युग सत्य का बिस्व साकेतः मे 
यदि कहीं मिल सकता है, ती लक्ष्मण, उठामिला, रामचन्द्र, सीता और 
शत्रुघ्न ही में मिल सकता है । लक्ष्मण की व्यक्तिमत बीरता और साधना 
हमारे काम की छीज है, किन्तु जैसा कि अन्यच कहा जा चुका है, उनका 
क्रोध एक ऐसा ज्वालायुखी पहाड़ है, जिसके किसी भी (समय घधक 
उठने की आशंका बनी रहती है | उर्मिझा ने जितना त्याग किया है, 
उससे कहीं अधिक त्याग की आवश्यकता हमारे वर्तमान समाज की 
कुल-वधुओं के सामने उपस्थित हे | रामचन्द्रजी स्थितप्रश॒हैं, सहृदय 
हूँ, उपकारी हैं, यह सब्र तो ठीक, किन्तु उनके व्यक्तित्व में हिंदू राष्ट्रीयता 
का, हिंदू संस्कृति का जितना प्रवाह है उतना भारतीय राष्ट्रीयता का नहीं, 
हिन्दू और मुसलमान संस्कृति से परे एक नव समन्यवमयी संस्कृति जो 
इमारे वत्तमान जीवन को शासित करने की ओर पैर बदा रही है, उसका 
उसमें समावेश नहीं है | रहीं सीता सो वे तो समस्या रूपिणी हैं, 
निस्‍्लन्देह वे हमारी आवुनिक उलकने और पराघीनता का प्रति- 
निजित्व करती हैं | सीताजी के सम्बन्ध की निम्नल्लिक्षित पक्तियाँ--- 
“उस वैमव की विरक्ति सौ” 
बैंदेही व्याकूल मन में । 
सिश्न देश की खिन्न लता सी ! 
पहँचानी अशोक वन में | 
ऋण क्र में भय खाती थीं वे 
कण कण आंसू पीती थीं। 


गुप्तजी की काव्य थात ण्श्् 


आशा की मारी देवी उस 
इस्युदेश में जीती थी 7! 

इमारी स्थार्धीनता देवी के बन्दी-जीवन की हमें बाद दिल्लाती ह; 
इस विवशता का अन्त करने के लिए; शत्र॒ुत्ञ का आह्यन हमारे लिए 
आशापद है : 

“भूल जय/जय और भूख कर जीना मंस्ना। 

हमको निज कंय मात्र है पालन करना। 

जिस पामर ने पतित्रदा की हाथ लगाया । 

उसको-जिसने अतुल विभव उसका डुकगया। 

प्रभु हैं स्वयं समर्थ, पाप कर कार्टे उसके | 

रामबास हैं सजग, प्राणु जो चार्द घुसके | 

करता है अतिशोधघ किन्तु आह्वान हमाग। 

जगा रहा है ज्ञाग हमे अभिमान इसारा। 

खींच रहा है आज जान ही ध्याव हमारा । 

लिखे शत्रु-लक/सुवण आख्यान हमारा |! 

शत्र क्र की ओजस्विनी बाणी में व्यक्त निम्नलिःखत उद्वोधनः 

राष्ट्रीय जागरण के भावों से श्रोत-प्रोत हैः" 

'हाय मरण से नहीं किन्ठु जीवन से मीता | 

रात्षसियों से घिरी हमारी देवी सीता। 

बन्‍्दी-णह में घाट जोहती खड़ी हुईं है। 

ब्याथ जाल में राजहंसिनी पड़ी हुई है। 

झबला का अपमान सभी बलवानों का है। 

सती घर्म का मान सुकुट सब मानों का हैं। 

मारो, मारो जहाँ बैरियों को ठुम पाओं। 

मर मर कर मी उन्हें ग्रेत होकर लग जाओ |” 

इस संक्षित निवेदन से, आशा है, शठकों को वह स्पष्ट हा 
गया होगा कि 'साकेत' हमारे आधुनिक युग के आदश के अनुसन्धान 
श्ड 
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श्श्द ग़ुधजा की काव्य-घारा 


में उतनी हो दूर जा सका है जदाँ तक हिन्दू शष्ट्रीयता के घेरे 
से उसे जाने दिया है सात भे प्रकृ-वर्णन भी गचुर नहीं है; 
अकृति के लिए. उन्माद का अनुमंत्र कराने बाली पंक्तियों के हमें 
दशन नहीं पिलते | ईश्वर भावरा का एक हलका विकास रामचन्द्रजी 
के चित्रण में मिलता है, किनत ईश्वर में तह्लीन हो जाने का नशा 
साकेत' के किसी पात्र में दिखाई नहीं पड़ता | हनूमान, लक्ष्मण, 
उर्मिला, मरत आदि पाछे के द्वारा ईश्वर-मक्ति का एक आकपक रूप 
खड़ा किया जा सकता था; किन्तु कवि ते इस ओर ध्यान नहीं दिया | 
गुसजी के आवधकांश काव्यों का विपय मनुष्य ओर समाज ही 
रहा है ओर साकेत” में भी वह ज्यों का त्यों बना रह गया। इस 
क्षेत्र में भी कवि ने साकेतः द्वारा वह विस्तृत उपयोगितापूर्ण सन्देश 
नहीं दिया जो हमारे वत्तमान युग की मूख को बुका सके । 


अध्याय 2 हे 
३ 
शत जी के प्रवन्ध काव्य--८५ 
बशाघरा 
उर्मिज्ञा ही की तरह बशोघरा भी पति-विय्ोगिनी है; किन्तु 
यशोघरा के विषाद में अधिक उच्चता है। उपिला के वियोग 
को तो अवधि निश्चित थी, लेकिन बशोधरा का वियोण निरवधि 
था ! गौतम झुक्ति वी खोज में गये थे, उसके मिलने पर ही वे 
आपने जन्प-स्यान में फिर से आरा सकते थे; यदि यशोधरा के वियोग 
की काई अवधि हो सकती है तो यही । किन्तु, मुक्ति के रूप मे विरह 
को अवधि के समाप्त ईनि पर भी यशोधरा अपने यत्रि का कौन 
सा उपयोग प्राप्त कर सकती ? एक प्रकार से यह ,घिर वियोग 
था, यशोघरा ने अपने पति - को एक बार खोकर सदा के लिए 
खो दिया | 
यशोघरा को इस बात का रख्ञ नहीं है कि उसके पत्तिदेव मुक्ति के 
लिए, तप करने को चले गये; वास्तव में उसे वेदना इस बात की है कि 
बे चोरी-चेरी गये | पति के इस प्रकार जाने से यशाधरा अप्रमान का 
अनुभव करती है, वह बह सोचकर दुखी होती है कि उसके प्राणेश्वर 
ने उसे बहुत ही अयोग्व स्री माना, दमी तो उन्होंने अपने जीवन-काब 
की सिद्धि में उसे बाधा-स्वरूप समझा ओर अपने निश्चय की सूचना 
नहीं दी ! बह कहती है 
“सिद्ध-देत॒ स्वामी गये, यह गोरब की बात, 
पर चोरी-वोरी गये, यही बड़ा ब्याघात। 
सस्ति वें सुझकसे कह कर जाते, 
कह तो क्या मुझसे वे अपनी पथ-वाघा ही पाते ! 
हि र् | #र्य 
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स्वयं सुसज्जित करके छर में, 
प्रियवम को, शाणों के पण में, 
इ_मीं मेज देती हैं रण में+- 
ज्ञाश् धर्म के वताते। 
सखि वे सुझूसे कह कर आते [? 
यशोधरा का दृदय उच्च है; वह त्याग करने में संकोच नहीं करती; 
नही नहीं, बह उस खोये हुए. अवसर के लिए दुखी है, जो उसे पित 
उकता था, किन्तु जिसे पतिदेव ने नहीं मिलने दिया, इस अवसर फ्‌ 
बह दिखला देती कि जीवन के उच्च उद्देश्यों के लिए; लम्बा विश 
प्रदात करके गन करने वाक्ले पति को आय बालाएँ किस उत्साह हे 
बिदा करती हैं | 
यशोघश में उत्तरदायित्व का भाव यथेष्ट माजा में है ! बह अपने 
ऊँचे आउन से इच भर भी नहीं खिसकती। शुद्धादन का फ्रि- 
हृदय पुत्र की खाज करने के लिए व्याकुल है; लेकिन यशोवरा इृत 
कार्य से तनिक भी सहमत नही, वह कहती है, क्‍या वे बच्चे हैं, मिल 
भागा हुआ देख कर हम द्ॉदने के लिए निकलें और पकड़ कर ऋ 
लायें। उसने अपने धैर्य द्वार अपनी बेश्यता को प्रमाणित कर दिय 
है--बह योग्यता जो औतमस ऐसे त्यावी पुरुष की पत्नी में होदी चाहिए। 
कल्पना के जिस उत्थान से इस राजबधू को चेदना का समावानहे 
उकता था, उसको श्थिति के विरुद्ध अपने मानस में वह अनुभूति की 
छइरें उठने देता है, कमी रो लेवी है, कभी आह भर लेती है; लेकिन 
उसके उस करण व्यापार से हमारे हृदय में विशक्त नहीं उद्पन्न होती, 
उहानुभूति ही जाग्रत होती है ! उममिला की और उसकी स्थिति, बल्ले 
तक पति-वियोग का सम्बन्ध है, बहाँ तक तो एकन्सी ही है; किन्तु दोनों 
के वियोध को परित्थितियों में बहुत बड़ा अन्तर है | उर्मिला का 
सौभाग्य था कि आरम्म ही से वह पति की अ्रतिशय प्रीति से कृताई 
थी ओर चोदह वर्षों को अवधि के समास के होने पर वह फिर अपने 
के 
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अब को णे सयी । लेकिन साथ ही उर्भिला का दुर्भाग्य यह है--यदि 
इसे दुर्भाग्य ही कहें -- कि उसका उत्तरदायित् यशोध्ररा के उत्तरदायित्व 
की अपेन्ता कहीं अधिक महान्‌ हैँ। यशोधरा राजबधू थी, सजधस 
उसके कुलज्न का धर्म था; राज्य को छोड़कर मुक्ति के लिए मारे-मारे 
किरने में जो आदर्श निहित था. बह निस्यन्देह राजकीय मोग-विज्ञास 
के बातावरण में पलसे वाले रावधर्म से कहीं ऊँदा था। अपने वियोग 
के समावान के लिए वशोचग बहुत ऊँचे उठती है, वह अपनी इृद्ता 
और गम्भीरता को यथाशक्ति हवा ; से नहीं छूठने देती. किंतु यदि उसने 
उर्मिला की तरह आँसू बह्ाकर कप्रिलवस्तु की उैंदाबार में खारेपन 
का संचार कर दिया होता तो उसके रुदः की अतिशवोक्ति में हमें 
कोई आपसि न हो सकती, समाज को कोई शिकाथत न हो सकती | 
वास्तव में सच्च ज्ञात तो यह है क्रि उर्मिला के आँसुओों पर यशो- 
अरा को अधकार होना वाहिए था, यशोचरा की उच्च कल्पना और 
उच्च अनुभूति उर्मिला को मिलनी चाहिए, थी। में यह नहीं कहता 
हूँ कि वशोधरा के चित्रण में परिवर्तन की आवश्यकता है; नहीं वह 
जिस रूप में हमारे सामने अस्युत की गयी है, बह रुन्तोप्रजनक है, 
वक्तव्य केबल यह है. कि यदि यशोघरा उर्यिला के श्ॉसुओं को उतनी 
ही मात्रा से अह्षण कर ले तो सामाजक आदर्श को ओर से उसे कोई 
रुकावट नहीं मिलेया-- वह रुकावट, जियने उर्मिला के अतिशय सेन्े 
पर इलके हाथों अ्रनोंचित्य की सुद्रर लगा दी है। सामाडिक आदश, 
कौटुम्बिक शिष्टाचार श्रादि हमारे सामने टक माय उपस्थित कर देते 
है, जिसकी संगति में हमारे आचरण को प्रगति करनी चाहिए। इस 
माप के समक्ष आचरण करने मे प्रतिष्ठा हैं, कि ऊँचा उठने में 
आर मी सम्मान है। उर्मिल्ा इस माप के समकक्ष नहीं झा सकी, 
किन्तु, वशोघरा इस माप से ऊँचे उठ गयी । यशोधय कहती है :-- 


मपला नहा। इतना' भौ योग, 
मैं हँस लेती बु॒भे वियोग ! 
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देती उन्हें विदा में गाकर, 
भार भकेलती गौरब पाकर, 
यह निःश्वास न उठता हा कर । 
बनता मेरा शंस ने रोग; 
। मिला न हा इतना भी योग 
यशोघरश की यही विशेषता हम उर्भिला में देखना चाहते शे। 
ञस्तु। 
गौतम अपने बच्चे को बड़ी ही छोटी अवस्था में छोड़कर चत्े 
गये | प्रियतम को सम्बोधित करके यशोधरा राहुल के सम्बध्ध में 
.कहती है 7 लक मर क 
'यह छोटा-सा छोना 
कितना उज्ज्वल, कितना कोमल कथा ही सथुर सलौना | 
क्यों न हूँ रोऊँ गाऊँ मैं लगा मुके यह टोना। 
आय॑ पुत्र आओ सचमुच मैं दूँगी चाँद खिलौना |” 
यशोथरा कितनी उदार है, यह उसकी गौतम के साथ ही निम्न- 
लिखिंत बातचीत से स्पष्ट है ३-- 
गों०--निदयी पुरुषों के पाले पड़कर हम श्रवल[-जर्नों के माम्य में 
गेना ही लिखा है | 
य०--अरी वू उन्हें निर्दय कैसे कहती है ? वे तो किसी कीट-पत्ंग 
का भी छुख नहीं देख सकते | 
गों०-- तभी ने हम लोगों को इतना सुख दे गये हैं । 
य०--वे हमारे सच्चे सुख की खोज में ही' गये हैं |”? 
पति के वियोग ने यशोघरा की काया को ऐसा दुशंल बना दिया 
है कि वह उसके पुत्र राहुल ही की पहचान में नहीं आता। एक-एक 
चित्र को देखकर कुमार कहता है ३-- 
“अरे यह तो देख, पिता के पास ही यह कौन खड़ी है ? वे उसे 
मरकत की साला उतार कर दे रहे हैं, वह हाथ बढ़ाकर भी संकुचित् 


गुभजी की काव्य वरा न 


सी हो रही है | सिर नीचा है | फिर भी अधखुली आस उन्हीं की और 
लगी हे ! साँ, यह कौन है (? 

फिर कुछ ध्यान से देखकर कहता हैं. 

#यह मेरी मौसी है। मुख माँ के मुख से मिलता है | इतना सौरय 
नहीं है, परन्तु सरलता ऐसी ही है । क्यो माँ, हैं ८ भोर्सी ही 

और यह राहुल की माँ यशोधरा ही का विच्र था | 

यशोधषग के हृदय में पीड़ा के मबल्ल भोके आते हैं, किन उनसे 
इतना बन्न नहीं है कि बे उसके पेर उखाड़ हैं, प्रियवतम जो उसकी 
उपेक्षा करके, उसके उचित अधिकागे की अवहेंलना करके चत्ते 
गये--यह बात उसके कलेजे म॑ कॉटे बी तरह खथ्कती रही है। 
इस अवभानना के उत्तर भें उसने भी मिश्चय कर लिया है कि वह 
अपने स्थान से च्युत नहीं होगी! उसकी वह प्रतिश शुद्धोदन के 
बहुत समझ्ानेचुकाने पर भी अटल रहती है; यह जान लेने पर 
मी कि उसके पत्तिदेव बहुत पास ही आ गये हैं, वह अपनी आँखों 
की वरता कर, अपने प्राणों को तढ़पाकर जहाँ की तहाँ पड़ी रहती 
है, व्याकुलता के जाल में पड़कर विचलित नहीं होती । बह उनके 
दर्शान के जिए क्यों नहीं चल सकती, इसके सम्बन्ध में प्रश्न किये जाले 


बर कहती है 77 जि 
“क्षघ्रा तो यही है रुके बाधा नहीं कोई भी । 


विश्न भी यही है बहाँ जाने से जयत में 
कोई मुझे रोक नहीं सकता दै-धर्म्म से; 
फिर भी जहाँ मैं आप इच्छा रहते हुए, 
जाने नहीं पाप्ती | गदि पाती तो कभी बह, 
गैठी रहती मैं? छान डालती घरिन्री कोर 
शिट्टिनी सी काननों में ब्ोगिनी सी शैल्लों में; 
शफरी सी जल्ल में विहगिनीं सी व्योम में, 
बाती तभी और उन्हें खोज कर लाती मैं!” 


3 आआ 


२२७ युप्तजी को काब्य-बारा 


विषादमयी यशोघरा के व्यक्तित्त में एक अनमोल तत्व छिपा 
है, जिसे इस रचना का सन्देश कह सकते हैं। बह है झुक्ति की ऐसी 
खोज करने के प्रति पिद्रोह, जिसमें सांवारिक कत्तञ्पों को सुन्ना कर 
अपनी प्रगति का पथ परिष्कृत करने का प्रमत्तन किया जाता है। जित 
समस्याओं से ब्याकुल होकर भोतम ने संसार त्याग क्रित्रा था, वे 
उनके निम्नलिखित कथन में समाविष्ठ हैं :-- 
“देखी मैंने आज जरा | 
हो जावेगी क्‍या ऐसी ही भेरी यशोधरा ! 
हाय | मिलेणा मिद्ठी में वह वर सुबण खरा ? 
सूख जायया मेरा उपबन, जो है आज हरा ? 
सौ-ही रोग खड़े हों सम्मुख पशु ज्यों बाँध परा ? 
घिक जी मेरे रहते मेरा चेतम जाय चरा 
रिक्त मात्र है क्या सब भीतर बाहर मरा भय ? 
कुछु न किया, बह सूता भव भी यदि मैंते न तरा !?? 
यशोघरा तक के द्वारा पति की विचार-घारा का खंडन करती हैः-- 
“यदि इसमें अपना नियम और शसम दम है, 
ती लाख व्याधियाँ रहें स्वस्थता सम है। 
वह जरा एक विश्वान्ति जहाँ संबभ है । 
नव जीवन ठाता मरण कहाँ निर्मम है! 
भव भावे सुभको और उसे में भाऊँ। 
कह मुक्ति भला किसलिए उुके मैं पाऊँ |? 


यह तक निम्नलिखित पत्तियों में भावुऊता से सिक्त होकर प्रवा- 
हित हुआ है +-- 
“जल में शतदल ठल्य सरसते, 
तुम घर रहते इस न तरसते, 
देखो दो दो मेघ बरसते, 


शुम्री की क्राष्प बार स्र्प 


मैं प्यासी की प्यासी। 
शाझो. हो  बनवासी (# 
यशोधरा की साधना सिद्ध हुई | भगवान तथागत को स्वयं ही 
उसकी सेवा में पधारना पड़ा | उन्होंने मान लिया कि जिस प्रकार नें 
चसते गये थे, उसमें उनकी दुर्बलता ही छिपी थी :-- 
#गाना तब दछुबल था तुमको में तम गया मिदान । 
किन्तु शुभे परिशाम भला ही हुआ सुधा-सम्धान | 
यदि मैने निदंबता की तो छ्ममा करो प्रिव्र जान ! 
मैत्री करुणानपू्ण आन में शुद्ध-बइंद्ध भगवान 
भगवान्‌ तथागत ने नारी की महंँता भी स्वीकार कर की +-- 
5हीन न हो गोपे, तुनों; हौन नहीं नारी कभी, 
भूत दया-वुत्ति वह सन से शरीर से | 
क्ञीण हुआ बन में छुधा से मैं विशेष जब, 
मुझको बचाया मात जाति ने ही खौर से। 
आया जब भार मुझे मारने को धार बार, 
अप्सरा अनीकनी सजाये हेमनद्वीर से ! 
तुम वो यहाँ थीं धर ध्यान ही तम्हारा वहाँ, 
जूक्ा सुझे;। पीछे कर पचशर बीर से [” 
जीवन में नारी की उपयोगिता के पक्त में इससे बढ कर ओर क्‍या 
प्रमाण-पत्र हो सकता है भगवान्‌ बुद्ध की उपयु क्त दुबलता-स्वीक्ृति 
ही में माहस्थ जीवन के साथ-साथ सत्य को खोज करने के पच्ष का 
समर्थन भी निहित है; और यहीं यह काव्य नीरस बेराग्य के हृदय में 
सहृदयता का सुमन-बाण चला कर अपना लक्ष्ब+बेध सिद्ध कर लेता हैं ! 
ये छोटी-मोटी तत्व की बातें तो यशोधरा में मिल्नती ही हैँ, 
किन्तु यह विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि कवि ने यशोघरा 
को भी, उर्मिला ही की तरह, समाजनसेजिका नहीं बनाया, बल्कि जैसे 
उर्मिला को बेसे ही यशोधरा को मी पति-वियोग छीबव्यथा में लीन 


श्श्द्व शुप्त जी कौ काव्य-घारा 


कर डाला है; इस' प्रकार समाज के हित के लिए व्यक्ति प्रसन्नता 
अथवा विवशतापूर्वक आत्म-त्याय की साधना करे, यही प्रधान सन्देश 
हमें वशोधरा के जीवन से प्रास्त होता है | 
यशोधरा को कवि ने बहुत ऊँचे उठाया है; ग्रस्त स्थान पर 

पहुँच कर बह एक व्यक्ति मात्र नहीं रह गयी है, बल्कि एक भावना, 
एक पक्ष की प्रतिनिधि हो गयीं है| वह सांसारिक जीवन को स्यागमे 
के लिए तैयार नहीं है, उसका कहना है :-- 

“आओ, प्रिय, भव से भाव विभाव भरें दम । 

डूबेंगे। नहीं कदापि तरें, न तरें हम । 

कैबल्य-्काम भी काम स्वधम्म॑ घरें हम। 

संततार हेतु शतबार सहर्णष मरे हम। 

तुम सुनो ज्ञेम से प्रेम गीत मैं गाऊँ। 

ह कह मुक्ति भला किसलिए हुझे में पारऊँ ।” 

; किन्तु यश्ोधरा ने अपने विचारों को कार्य-रूप में परिणुत नहीं 
किया; शायद इसका कारण यह हो कि उसे आपने प्रियतम का सहयोग 
नहीं प्रात्त हुआ ! 

विरहिणी, स्वामिमानिनी अशोवरा का यह चित्र प्रस्तुत करके 
गुत्तजी ने हिन्दी-साहित्य को एक अ्रमूल्य निधि ग्रदान की है ! 


-+ ४०2०५... 
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अआध्याय---२ ५ 
गगजी के प्रबन्ध काव्य-.६ 
कापर 


डाक्टर सल्वेन्द्र ने द्वापरः नामक काव्य के सम्बन्ध में, झिसकी यहाँ 
चर्चा की जावगी, अपनी प्ुम्तक शुत्बजी की कल्लाः ये लिखा है--- 

“ऋष्णु के चरित्र का उल्लेख करते हाई इस दापर में उन्होंने 

गुमजी ने ) विश्वत्ता को स्थान दिया है--उर्मिला भी उपेक्षिता थी 

बशोबरा भी--इक्के पतियों की इतनी यश-प्रशत्ल हो और इनके 
लिए दो शब्द भी लेखनी से द्रवित न हा+-कवि कुछ पर यह कलडू 
था, जिसका परिहार गुप्त जी मे किया | पर नारी! को यों उपकज्िता 
प्राकर उनकी कल्पना और आगे भी मचल उठी--और वे कि की 
असहृदयता पर ही छुब्ध होकर नहीं झके। मानव के नारी के प्रति 
ऐतिहासिक अत्याचार और उलीइड़न के विरुद्ध उनकी करुणा उत्कंठिता 
हों उठी झौर विध्वत्ता बन आयी । जो कथा मागवत में किसी कोवे में 
बिखरी पड़ी थी, वह गुप्तजी की दृष्टि में नाच उठी--और उसके सक्यरे 
नारी का एक और रूप द्वापर में हमारे समज् आ गया । बह नासे 
कवि से उपेक्षिता नहीं, युरुष के ह्वाग निराहइता है, परित्तक्ता नहीं, परि- 
पीड़िता है & १६ यह कहा जा सकता है कि इस विधृता ने इन्हें द्वापर 
में फाँसा है. इसी ने इन्हें कृष्ण के पास पहुँचाया है!” 

निस्सन्देह विध्ता द्वापए में एक महत्वपू्ण चरित्र है जिसका 
प्रतिवाद हमें आऊर्षित करता है, किन्त विश्वुता द्वापरों की उत्पत्ति का 
मूल कारण नहीं है | इस सम्बन्ध में कबि ने स्वयं जो थोड़ा-ला प्रकाश 
दिया है, उसका उपयोग यहाँ धार्थक होगा+- 


के उककानक हब शत बेन -# कब 2७ 


बी ०७०.-. नह जनम हे 
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र्स्द् गुमजी की काब्ए घारा 


(जिस परिस्थिति में यह पुस्तक लिखी गयी है वह लेखक के जीवन 
में बहुत ही संकहपू-विकल्प पूर्ण रही | क्या जाने, इसी कारण से यह 
नाम आा गया अथवा अन्य किसी कारणा से ? यह भी द्वापर--सन्देह 
ही की बात है ।* 

कि ने अपनी धर्मपत्नी को इस पुस्तक का समर्पण करते हुए 
लिखा है-- 

“क्रम्मं विपाक कंस की मारी 
दीन द्रौपदी सी चिर्काल, 
अयि अबोध अन्‍न्तःपुरि मेरी 
अमर यही माई का लाल ।? 

कवि के उक्त कथन से इन पं/क्तयों का कुछ सम्बन्ध जोडा जा 

सकता है और पारिवारिक बेदनाओं दारा उत्त्न परिस्थितियों ही 
द्वापर' को जननी हो सकती हैं; हमारे जीवन में ऐसे अबसर आते हैं 
जब हमें यह सन्देह करने का अवसर उपस्थित हो जाता है कि विश्व- 
संचालन का आधार-स्वरूप कोई नियम, कोई व्यवस्था है या नहीं। कस 
को मारने तथा देवकी और द्वोपदी को आश्वस्त करने के लिए श्रीकृष्ण 
को आवश्यकता होती ही है । कस की जगह रावण को नहीं दी जा 
सकती थी और न देवकी या द्रौपदी की जगद्द सीता आदि को दीजणा 
सकती थी ! संततिनवियोग-जन्य दीनता की समस्या थी । इस समस्या 
को व्यक्त करने के लिए अभागिनी देवकी और संशय-पीड़ित कंस की 
ओर कवि का ध्यान जाता है | और तत्र स्वमावतः वहाँ कृष्ण का अब- 
तार होता है | कृष्ण के आये ही अनेक अन्य आगन्सुक अपने आप 
चले आते हैं क्योकि कृष्ण के स्वरूप के स्पष्ठ करना है, ठीक तौर से 
ब्यक्त करनः दे, उसकी व्याख्या करनी है । 

कथि का व्यक्तिगत सुख-दुख केवल उसकी वस्तु नहीं है! उसमें 
समाज का सम्पूर्ण जीवन भोलकता चलता है | उसकी वेदना से, उसके 
ग्राप्त प्रकाश से इम सब उपकृत होते चलते हैं। कवि की अन्तदष्टि ने 


शुघ्चता की काज्य बार २९८ 


गरत-बननी की भी वही स्थिति देखी, उसे भी तो एक अमर लाल की 
अवश्यकता थी जो उसके देन्य का अत कर दे। 'हापर # चित्रित 
श्रीकृष्ण इसी रूप में हमारे उम्मुख प्र॒त्तुत किये गये हैं; जिन उपादानों 
से उनका निर्माण किया गया हैं उन पर विचार करने की आवश्य- 
कता है । 
द्वापर! की रचना के पूर्व कवि ने राम-चरित्रन्यर्शन किया था; 
ओऔरामचन्द्र मव्यादा पुरुषोत्तम हैं; केवल बणु-मर््यादा की सदा करने 
के लिए शूद्र तपस्वी शम्बूक का बध उन्हें करना पड़ा; लोक-सेवा-माव 
की रक्त के त्लए उन्हें सीता का त्याग करना पड़ा | ठप करने छा, यदि 
बह अच्छी वस्तु है, सभी को अधकार है; इसी अकार महारानी सीता 
पर लाछिन लगाने व।ले को दृडित होना चाहिए था | परन्तु नहीं, प्रेम 
और अहिशा पर आधारित तथा वण आर क्राश्रम-विमाग दारा छुशा- 
सित, सुब्यवस्थित समाज में श्रीयमचन्द्र बैठा ही आचरण करने के लिए 
बाध्य थे | जिस समाज में सब के कर्तव्यों ओर अधिकारों की सेंड बोच 
दी गयी है, उसम याग्य से योग्य को दूसरे के क्षेत्र में अनावश्यक प्रवेश 
की झनुमति राजा नहीं दे सकता | श्ीरामचन्द्र एक आदर्श राजा थे, 
सभष्टि के हिताथ व्यक्त को उसके परिश्रम का फल देकर उन्होंने उसे 
समाज द्वारा स्वीकृत एक आदर्श के विशेध्र में खड़े होने के लिए 
दंडित किय/ । उन्होंने (बधान की रक्षा की, मर्यादा की स्थापना का 
आग्रह किया, इसलिए, वे मर्थ्यादा युरुषोत्तम कहलाये । 


ओऔरामचन्द् का चरिज-वर्णन होने के कारण बह स्वाभाविक ही था 
कि साकेतः में बर्णाश्रम-व्यवस्था की ओर कवि की रुचि प्रगंध हो | 
किस्तु हमारे समाज की वर्तमान परिस्थिति से यह वर्णाअम-च्यवस्था के 
संकलन का नहीं, विकलन का युग है | ऐसी अवस्था में ऐसे पथ का 
निर्देश करने की आवश्यकता थी जो हमारी वत्तमान कठिनाइयों में 
सहायक हो सके | कवि ने इस ग्रंथ में ऐेखा किया है 
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ब्३० गुप्तजी की काब्य-बारा 


हमारा समाज आज भी साम्राज्यवांद के कस से पी।ड़त दे । कंस 


कहता है--- 
5जनता नहीं इंठयारे से 
वह साम्राज्य विशात्न । 
सुना चुने जाते हैं उसमें 
रुचिंगप्छुत कंफाल | 
फ ड़ ज्र्‌ श्ट 
ठहर, ब्रक्मबादी बकता है 
तू कया अन्रद्वए्य 


हर > »< 
मैं हूँ अहं ब्रह्म विश्वासी 
पर ब्रह्म है कौन! 
नर ही नारायण है, नर में, 
सुनो इसे सब मौन |?! 
साम्राज्यवाद का प्रतीक कंस इतना प्रबल राक्षस है कि वह 
अबने ही को ईश्वर मानता है | किन्द उसमें एक दुर्बलता है-वह 
सशयशस्त है ! राज््त तभी निर्बल्न दोता है जब उसको यह संशय हो 
जाय कि किसी ऐसी शक्ति का अवतरण हो रहा है जो उसके मूल को 
ही उखाड़ देने वाली ढे। वास्तव में यह संशय ही राक्षस को मार 
डालने के लिए, यथेष्ट है, शेष साधन तो निमित्त सात्र हैँ! समन्देह की 
उत्पत्ति द्वारा कंस की बुद्धि को नारद जी ने नष्ट कर दिया। परिणाम 
यह हुआ कि शिशुओं ने, नवजात शिशुओं ने ही कंत को पराजित 
कर दिया--- 
“क्ंसराज कुछु कहे, प्रथम ही 
कॉप गये वे भय से 


गुपजी का काव्य चारा २३१ 


शिशुओं ही ने उन्हें हराया 
केवल निज संशय से।? 
न हर ४ 
सत्ता का यह उन्मराद अवश्य ही नष्य हने वाला हैं। उम्रसेन 
हता है--- 
“शो लता मदमत्त आज भी 
आंखें. खोल. अभाये। 
बृह सापम्राज्य-स्प्त जाने दे 
ज्ञाग सत्य यह ग्रागे। 
जो आतंक दिखाण पतू ने 
देख उसी को श्त्र तू, 
झोर हूटने को प्रस्तुत रह 
बच न्‌ सके हाँ जब तू | 
कस का नाश करने वाले श्रीकृष्ण की क्रान्ति मू्चि के दर्शन 
कीजिए. | 
बलराम का कहना है कि प्राचीनता की दुह्मई देकर नवोन 
समस्यात्रों के उचित हल से भागों मत, उनकी निर्दिष्ट सूमिका पर 
सन्‍्ताष करके न बैठ जाना चाहिए, बल्कि आगे भी अपना प्रन्त्थ- 
विकास करना चाहिए--- 
“भूमि पूर्वजों की है निश्चय 
क्षण किन्तु तुम्हारा । 
इसीलिए तो था थथाथ में 
उन सब का श्रम सारा! 
मारद की तो वीणा ही ऋाग्ति की है । वे कहते हैं-+- 
“अरे आग भी कभी लगानी 
पढ़ जाती है हमें बह्ोँ ! 
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१२ शुप्तजी कौ काव्य-धारा 


कूडा कर्कटद ही न अन्यथा 
भर जावे फिर जहाँ-तहाँ |!” 
भ८ >८ >८ 
४र: ओडमू पर इसके आगे 
शान्ति नहीं हो शान्ति नही, 
शान्ति अन्त में आप जायगी 
- च्यर्थ जन्म जो क्रान्ति नहीं 7 


उम्रसेन के अनुताप में क्रान्ति है-- 
“उसका राज्य सौंप कर उसका 
यदि हम्म बन को जाते। 
हुम्दीं बिचारो तो हम क्यो इस 
कासझह में आते। 
लोभ बस्तुतः रहा इमारा 
च्ञोम बथा हम माने | 
नये कहाँ बैठे सोचो यद 
हटे ने यहां पुराने।” 
विघृता का प्रतिवादू-वह प्रतिवाद जो उसके शरीरूतांग के 
रूप में अत्यन्त अधिक शक्ति के साथ प्रगंट हुआ, अनेकमु्खी क्रातियों 
का बाइक है! हमारे समाज का स्ंसान्ब आदश सतीत्व है, पति सेवा; 
पति की आशय का पालन ही उसका सम्बल है | शास्त्र की आशा है कि 
ञ्जी स्वेच्छाचारिणों न हो, इसी सें समष्टि का कल्याण है, सुसंस्कारों की 
रक्षा है, सदभावों के पाषण की आशा है। किन्तु यह विधान स्त्री को 
हुबल बनाने के लिए नहीं है, साथ ही पति को दुरुपयोग का अधिकार 
देने के लिए मी नहीं है | यदि इस नियंत्रण से ज्लां में आत्मशक्ति का 
उदय न हुआ तो यह विधान ही व्यर्थ है; इसी प्रकार यदि पाते ने स्त्री 
की आत्मशक्ति के विकास में घब्बा डाला तो मी इस विधान की कार्य 










गुसजी को काव्य-्वारा र्श्ट्े ५ द ; 
७ ५७ ल्‍् ट न््त 2 & - हु दि के ! 
शीलता में कमी झा गयी। किन्तु प्रकृति की प्रेरणा से एक सीमित : 5 कं 


काल तक हो हमारे विधान चलने पाते हैं, उनमें विकृति आ ही जाती 


है, जिसके परिणाम स्वरूप पुरुष छी पर अपना अधिकार व्यक्त करने पा 

के लिए अधीर हो उठता है और यह नहीं समझता कि जिन साधनों ९. 
से उसकी आत्म-शाक्ति का विकास संमव है, उनका उपयोग न करने ' रे मे 
देकर बह उसी खत्री का, जिसे वह प्यार करता है, अस्तित्व ही मिद्य रहा थे 
है। तेलस्विमी छी इस अन्याय को किस ग्रकार सहन कर सकती है? ५ | 
उसमें विरोधी प्रतिक्रिया होंगी ही । विधुता मे इसी पक्रार की प्रतिक्रिया डी 


हुई है । अपने प्रतिबाद में वह अकेली नहीं हैं, उसके पत्च में वह 
सम्पूर्ण विधान भी है, जिसे प्रगट रूप में वह अपने प्रतिकूल समभठी 
हैं | इसी बल के बारण उसकी वाणी में अ्रम्ि का संचार हो गया है 
“लोहत नेन्न, फड़कते नथुने 
विक्षत्त बदन खर वार, 
नाययण मेरे नर. में है 
कौन नया यह ग्राणी। 
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र्क मर ्ज् ! 
घतियों की उन कुल लिया के-- र ; 
प्रति अश्लील रहो तुम, हू 

फिर भी शोजिय हात्री ठदरे, हे | 
क्यों न झुशोल रहो ठ॒म ! ५३ 

मैं भूखों को भोजन देने रे 
जाकर भी दुश्शीला। छः 

ललना तो छुलना है झो हो, री 
धन्य तुम्दारी लीला? हा ४ 

है 






बिश्वता के शब्दों में कुछ स्थुलता का संचार हो मवा है; बेब वह 
प्रतिवाद के चरम रूप को अपना चुकी थी तब इस दोष से उसको 
4४ 





के 





र्३४ गुमज्ी की काव्यन्थारा 


चचना चाहिए था। श्रस्तु | हाँ, यह अच्छा है कि उसने वेद क 
परिमित मान लेने का विशेध किया है आर यहद्द कह्टा है कि जिस कृषा्‌ 
मतवान के पास पहुँचने से आ्ह्षण पति ने उसे रोका है. उसी क, 
गान तो वेद भी करते है-- न 
“बंद उसी को तो गाते हैं, 
धिक्‌ वक्ोक्ति तुम्हारी 
रा ््‌ # 
कुछ छुदों तक ही परिमित क्या 
बह आपम्त की वाणी ॥|! 
भर हा 9८ 
जित्य बी अपनी रचनाएं 
रचता हैं वह ख्प्टा, 
इेश-देश में, काल-काल में 
हूं मंत्रों के द्रश।!? 
पाता देवकी तो ऋान्ति की प्रसन्न-बंदना मर्ति ही हैं; बह जान 
कर कि कंस के कात का अवतरण हो चुका है. डनकी प्रसन्नता का 
क्या कइमा ! 
“क्या कहते हो जना जा चुका 
- कंस काल चह काला; 
काला, आह! बह्ी तो भेरे 
अन्तर का उनियाजा | 
श्रम सा काला जाग रही है 
जिसमें विद्य ज्ज्वाला ! 
वह लीलामय मेरा लाला 
हाँ वह मेंस लाला |? 
श्रीकृष्ण के मथुरावासी हो जाने पर उद्धव ने यशोदा को उनकीं 
कान्ति का दर्शन कराने की चेष्ठा की है-- 


गृह जी की कांब्य-्घारा र्इडू 


“असे डिठौना देने का सन 
क्या! शब मी है कह तो, 
प्रेत पिशाच काइने आया 
मनुम्यव का वह तो 
चेल खिलोने के दिन उसके 
बीत गये हैं : मैया, 
यही भल्ला निज कार्य करे छब 
ते! कुआर कन्हैया।? 
दिशाओं में दामन्त है आर उसके केन्द्र में श्रीकृष्ण का 
चागें और से उन्हीं का आवाइन हो गहीं है। नारद जी 
ते थी कि जे गायियों के साथ आमोद-प्रमोद में संक्षक्न दी 
की को उन्होंने सम्बोधित करके कह्ा था ' 
“वर और उजवालाओं में 
तेश नट्नोगर मृझ्ला ! 
मुझे क्षमा कर जाता हूँ मैं 
कंस निकट फूला फूला। 
की अग्निन्‍्ज्याला पभकाने के लिए नारद जी ने कैसे स्तेही 
पैल्ञा कर दी थी, यह गोपियों के मुख से सुनिए--- 
“क्या बतलावें वह बंशीधर 
कैसा. आया दहममे , 
ताल न आया होया ऐसा 
कभी किसी के सम में | 
जीवन में योबत सा आया, 
थौवन में मधुमद सा, 
उस मद में मी छोड़ परमपद 
आया वह यदंगदू  सा। 
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२३४६ गुप्तजी की काव्य-धारा 


बन्दावन में नव मधु आया, 
मथु भें मन्मथ आया 
उसमे तन, तन में मन, मन में 
एक मनोरथ आया। 
उसमें आाकष्ण, हाँ राषा 
आकर्षण में आयी, 
राधा भें माधव मावव ते 
राधा भूर्ि समायी |? 
क्रान्ति अपने पोपण' के लिए ऐसे ही हृदयों का आहार तो भाँगती 
ही है। ओकृष्ण और भा की इस आत्मिक एकता के कारण ही ते 
राघा की शक्ति अपरिमित हो गयी है और यद्द उसकी दया है, लोक- 
हितैषणा है कि वह अपने आवाहन को झधिक तीज नहीं बनाती। 
गोपी राधा के अपूर्य सामथ्यं का वर्णन करती है -- 
“राधा जब तक है अमानिनी 
करें. क्ुष्ण मनमानी, 
उसमें अहम्माव तो शआ्ावे 
श भरें ने आकर पानी ।! 
चरणों में न पड़े तो कहना' 
मुकुट » एन + मालाएँ , 
एक यही आशा! लेकर हैं 
बैठी ब्रज बालाएँ ।” 

'ह्वापर! की पंक्तियों में कतरि ले गीतिकाब्यात्मक शैली अपनाथी है; 
किन्तु तार्किकता का समावेश होने के कारण केवल द्वृदय ही नहीं; 
मस्तिष्क भी उसके प्रमाव की ग्राइकता में भाग लेने लगता है | गीति-, 
काब्य का लक्ष्य अधिकांश में हृदय प्रान्त दी की ओर होना चाहिए और 
गृह कहा नहीं जा सकता कि कवि ने उस सार्ग को पसंद क्‍यों तहीं किया | 
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शप्तज्ी को काव्य पाए २३७ 


77 अ्टूँई 

. 

जे बट ञ्से हर 

व वराठकों को मिल्ल चुका है, उनमें से अनेक मं पा, 
गीतों के दर्शन हुए हैं । जो हो, जितना इसमें इस 
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छाध्याय २५ 


गुप्तजी के प्रबन्ध काव्य---% (क) 
द्वापर का सन्देश 


जाकेतः का अध्ययन करते समय उसके सन्देश की व्याख्या मै कर 

चुका हूँ | वर्तमान और निकट भविष्य वाले समाज की पृष्ठभूमि में रख 
कर देखते हैं तो सन्देश में कुछ अपूर्णात मिलती है। किलु 
ह्वापर' का सन्देश तो सर्वत्तोमुजी क्रान्ति का वाहन लेकर हमारे 

सामने प्रस्तुत हुआ है | आत्मविकास की संगति रखते हुए. नारी के 
अधिकारों की स्वीकृति हापरः का एक उल्लेख-योग्य सन्देश है; यह 
स्मरण रहे कि आात्मशक्ति के विकास की संभावनाओं के अभाव रं 
“पाप! आर्थिक अथवा राजनैतिक आधारों पर नारी का अधिकार नहीं 
स्वीकार करता । राधा के सामध्य के मनोहर वर्णन ने उसके त्याग को 
बहुत ऊँचे उठा दिया है; इस क्रान्तिथुग में हमारी देवियों को वैसे ही 
वियोग, वैसे ही त्याग के लिए तैयार रहना चाहिए, 'द्वापर! का यह 
द्वितीय महत्वपूर्ण सन्देश है | माता-पिता के लिए यह नहीं उचित है कि 
बे अपने बच्चों को जीवन भर अपने मनोरक्षन की सामग्री समझते रहें 
समान्न हित के लिए, प्रसन्नता अथवा क्लेशामुभवपूर्वक उन्हें त्याग 
करना ही पढ़ेगा | 'द्वापर” का यह तृतीय स्मरणीय सन्देश है | ऋानति 
को हम दैनिक जीवन का अऔग समभने के अ्रभ्यासी बनें, अपने घर का 
कूडाकरकट, समाज के ज्ञेत्र में इकटझ्टा होने वाली गन्दी सामग्री नियमित 
रूप से दूर फेक दिया करें | इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए द्वापरः का 
अतुर्थ सन्देश यह है कि क्रास्ति बस्तुतः कोई बहुत मयज्लर वस्तु नहीं हैं, 
यदि नित्य ही उसकी आराधना की जाय तो वह अपनी शीतल छाथा 
से हमारे जीवस को अधिक स्वस्थ ओर सुखमय चना देगी ! कहने की' 
आवश्यकता नहीं कि इस कूडा-करक्ा की सफाई का उद्देश्य उस 
गन्दगी के निवारण से है जो भिन्न-मिन्न सामाजिक आदर्शों के निर्जीब 


गुप्तजी की काब्य-धाग श्श्् 


हे जाने के अनन्तर आलस्य और प्रमाद उसन्न करने बाली रूटियों के 
रूप में उपस्थित होती है | अन्य अनेक दिशाओं में भी द्वापरः के संदेश 
हैं जे जीव मान के ग्रांति दया का वितरण करते हैं ओर गत्येक पथा को 
बुद्धि की कसोंटी पर कसने की प्रेरणा देते हैं। इस प्रकार गुप्जी के 
इस काब्य ने पृठक को स्वतत्रन्चेता हाकर तत्येक प्राझी के प्रति न्‍्याथ 
करने का उपदेश दिया है तथा जीवन में स्वास्थ्य और शक्ति के हंचार 
का मार्ग दिखाया है| कवि यहाँ तक कहता है कि क्रान्ति न हो तो 
जीवन ही व्यर्थ है; शांति को तो वह एक बहुत शाथारण वस्तु समझता 
है; उसकी दृष्टि में मूल्य रखने वाली चीज तो क्रान्ति ही है ! 
साकेत और 'द्वापर! के संदेशों में कुछ मिन्नता है; किन्तु ऐसी 
भिन्नता नहीं जो एक दूसरे को विगेधी के रूप में खड़ा करे। माकेतः 
में आर्य विजय का गान है; आय साम्राज्य का गौसव-्वर्शन है; सज- 
सिंहासन के कड़े को लेकर वह चला है और उसके लिए राजकुल् 
को बहुत अधिक बलिदान और संकट का सामना करना पड़ता है | यह 
और होम की घूमशिखा प्रज्यलित रलने ही' के पक्ष भें उसकी गुरु 
गंभीर वाणी निमादित होती थी; वेदपाठ ही वहाँ स्बंसम्मत आदर्श 
प्थिति थी-- 
'गुंजारित होती चले बेद वरवाणीः 
किन्तु द्वापर में कवि कहता है-- 
वेदवादरत ठंडे जी से सोचो और विचारों” 
कितना अन्तर है ! और फिर भी वास्तव मे कोई वैधम्य नहीं है | कवि 
ने वेद की सीमा और वेद के क्षेत्र को विस्तृत कम्के सम्पूर्ण शान कों 
उसी में गर्मित कर दिया है । और प्रकारान्तर से वेद को अनन्त विकास- 
सम्पन्न बनाकर अनन्त की वाणी के रूप में उसकी अशेरषेयता सिद्ध 
कर दीं है; सम्पूर्ण विश्व के विज्ञान के प्रतिनिधि रूप में वेद हमारे 
सामने उपस्थित होते हैं; और ज्ञान-सम्बन्धी एक दाबमोंम भावना का 
हम अनुभव करने लगते हैं | जो वेद को एक सीमिस क्षेन्न डी प्रदान 
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करते हैं और उसके नाम पर संकीखता का प्रचार करते हैं वे वेदवाद- 
ग्त तो हैं ही | शत: इसमें द्वापर! को साकेतः के विश्यस के झा 
अहय करना चाहिए; न कि उसके विरोधी के रूप में । 

द्वपरः के उक्त विस्तागेन्मुख पिकासपरक संदेश का हमें थोड़ान्ता 


और अध्ययन करने की आवश्यकता है और वह इस उद्देश्य से कि कया. 


वह हमें ऐसे प्रतीक देने में सफल हो सका है जा हमारे बत्तमान सामा- 
जिक बीबन की सलमतों को हल कर सर्क इसमें सन्देह नहीं फि संसार 
की प्रत्येक बाणी भें बेब्वाणी को श्रव्ण करना तथा अमर लोक ओर 
मर्ग्य लोक की समस्वाओं का मामंजत्य करने वाले कृष्ण को इशदेव के 
रूप मे अह्ण करना क्रान्ति के लिए क्षेत्र तैवार करना है। इस क्रान्त 
को स्त्रीकार करके हमाग हिल्‍्दू समाज भारतीय समाज को अतव करने की 
वेदना असुभव कर सकता है । किनत खेद यही है कि यह क्षीण, हलक 
प्रछाश हमें बहुत अधिक दूर तक नहीं ले जाता; यद्द हमारे सामने 
ऋवू नव का बह दर्शन नहीं प्रस्तृत करता जिसमें वत्त मान भाग्तीय संध्र्ष 
में मिन्न-भिन्न बर्गा का उचित मूल्याड्रेस हो सके । थादि कि के इुदय में 
क्रांत के रूप स्पष्ट द्ा तो उसकी कलात्मक आमव्यक्ति के वाहम-स्वरूप 
इसके बलराम”? क्लण्णु, डद्धवा, ननन्‍दा, बशोद,?, गधा! आदि 
खिन्नो के भीतर इसारे बल मान समाज-शोपक ओर पोषक स्पट झुख पे 
विक्षत अथवा पकुत रूप में दिखाए पड़ने लग जायें | महान कला की 
यह अनिवाये विशेषता है कि उसमें मानव की स्थानीय, सुभविशेषकीय 
प्रसन्नता और कठिनाइयों के प्रतीक समबीद हंकर बोल से उठे। 
द्वापर' के पात्रों के सामने जिस्तार त्ता बहुत है, किन्तु उस श्षम्पूर् 
विस्तार पर उन्हें अबकार नहों प्राप्त है | इस अधिकार के अमाव ने 
उनमें बह चमता नहीं उत्तद्न होने दी जी आनन्द ग्रदेश' को नवीन 
स्फूर्तियों को उन्मुक्त पेरणा ओर ग्रवाह देने के लिए झनिवाय है। ऐसी 
अवस्था से हमारा हृदय उल्लास की आशा से तरंशित होकर भी वंचित 
ओर निराश सा होकर बेंठ जाता है । 





आध्याय----२६ 
शुप्तजी के प्रबंध कांब्य---७ 


मिद्दराज 


श्च्छ 


सिद्धराज एक खंडकांब्य है| यह प्रॉन्च सर्गो मे समाप्त हुआ है । 
सिद्धराज की विजयों का इसमें श्रोजस्वी वर्णन है। दृह स्व जगद 
जीता, कब्तु दो एक स्थानों में जीत कर भी हार गया । इससे उसके 
चरित्रन्वएंन में रोचकता आ गयी है| काच्य के ओतिम सर्ग में महेवे 
के राजा मदन वर्मा के साथ उसके वार्चालाप में भी कुछ ऐसी स्चना- 
त्मक बातें झा गयी हैं जिनके कारण पुस्तक का महत्व दे गया हें: 
उसका एक लक्ष्य निदिंद हो गया है| 
सिद्धराज की बीरता का परिचय मिलने के पहले उसकी मानमत्ति 

का परिचय मिलता है; माता की इच्छा का आदर कर के उसमे सोम- 
नाथ महादेव के दशनार्यियों पर लगते वाले कर को सदा के लिए 
उठा दिया+- 

अलौद कर माँ को वीर बाहुलोड पहुँचा! 

पंचकुल लोगो भे मेंगाया वहाँ. उसने 

कर का निदेश प्रत्र और लेखा उसका 

देखा उससे है प्रतिवर्ष लाभ लाखों का! 

फाड़ फेंका तो भी बह पत्र मातृमक ने 

माँ के चरखों पर चढ़ाया पत्र पुष्प सा! 
उसके इस तीर्थयात्रा काब में मालवा के राजा नरवर्मा ने उसकी 
राजबानों पावन पर चढ़ाई कर दी | सान्मू नामक मंत्री ने सिद्धराज 
अयसिंद के तीथयाता फल की इच्छित मैट नख्वमा को देकर संधि कर 
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ली थी । यात्रा से लौटने पर जयलिंद ने मालवा पर चढ़ाई कर दी! 
दूत ने जिस प्रकार उसके संदेश को मालवा के राजदरबार में व्यक्त 
किया, बह सुन्दर है-- 


दिव, जब महादेव दशनाथ थे गये 

आये तब पाठन थे आप, यह सुन के 

खेद हुआ उनको कि स्वागत न आपका 

हो सका यथोंचित ! विशेष कर आपको 

पुण्यफल की थी अभिलापा, यह जान के 

चिन्ता हुई उनको कि ऐसा कोन पाय था 

दूसरे के पुण्य की सह्ययता की जिसको 

जीतने में आप को अगेज्ञा हुई | वस्तुतः 

मेरे महाराज को नहीं है लोभ फल का 

पुण्य के लिए ही पुण्य करते हैं वे कृती । 

आपके सुगति हेनु नाहीं नहीं छमको, 

किन्तु आपको भी कुछ यत्म करणीय है ? 

कटते नहीं हैं निज्र पाप पर पुण्य से। 

हाँ, अपना फोड़ा अपने से नहीं फूटता, 

मेरे महाराज हसे फोड़कर उसका 

साय विष दूर कर देंगे निज श्र से ।? 
कहा जा चुका है कि अनेक स्थानों में उसने विजय प्रास की और 
अनेक स्थानों में विजय प्रात्त करके भी पराजंय का अनुभव किया । 
मालवेश्वर को पराजित करके वह अवन्तीनाथ हो गया. खंगार, अशोन 
राज, सिन्धुराज आदि कई राजाओं को उसने हराया । किन्तु इन तीनों 
में से प्रत्येक से उसे कुछ न कुछ पीड़ा भी प्राप्त हुईं; खंगार मरबकर भी' 
जयसिंह के पीछे ही पड़ा रहा; अणोराज को बह कैदी तो बना कर 
लाया किन्तु अन्त में उसे जामाता बनाने के लिए बाध्य होना पड़ा; इस 
प्रकार जब सिन्धुराज पराजित होकर उसके सामने लाया गया तो खंगार 


गुंतजी की काव्य घारा डे 


के कारण हिन्धुराज द्वारा परियक्ता सगकदे 
जेसे उससे अपनी पत्नी बनाना चाह! था, उसे वेदना ही 


में अनेक राजोचित गुण थें-- 

'होकर भी आप वह भक्त शिवशक्ति का 
भावुक था दूसरों की घमंभावना का भी | 
शत्तरों के सहश ही सुमार्मिक था शास्त्रों का, 
तार्किकों के तकंवाद सुनता था' झुचि से, 
और मल्सक्रीड़ा के उप्तान मोद पाता था। 
फूलीं-फलीं सकल कलाएँ उस भूप से; 
फैल कर बैठा शिज्ष्प मंदिरों में उसके | 
देकर विपुल द्रव्य उस बहु दानी ने 


जीरोॉद्धार जैन मदिरों का भी कराया था। 
५८ ५८ ५८ 


ये खंमात में कुछ सुसलसान रहते, 
पावक-पुजारियों से उनका विरोध था; 
श्रा्य उकसाये गये सोमनाथ रुट्ृति से, 
दा दी गयी मून्ति-मंजकों की मसजिंद भी 
कप भी वे भारे गये, उनके खतीम ने 
भाग बच, पारन में आकर पुकार की । 


र ५ हे 
रहते सभी हैं बस ईश्वर की सृष्टि में 
हमको ठिकाना नहीं राज्य में क्या आपके २ 

८ भर है 
दोषियों को दंड मिला, साथ ही खतीब ने 
पाया पुरस्कार, कह्य उच्से महीप से-८ 
“ज्ञागं डर छोड़ तुम अपनी अ्रजान दो 
आर गा बजा कर उतारें इस आरती |! 


/ 
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स्का ध्च अं समओज पी दम पने। हरे 


४४४" सुधा का काव्य सो 


'अद्धराज उच्च कोटि का वीर होने का साथ ही शाथ प्रतिपत्षी की 
बीरता का भो आदर करता था| गजा यशोवम्मा ( मालवेश्बर ) + 
सच्चे वीर जगदेव के साथ उससे जो व्यवह्यर किया वह प्रशंसनीय 
है | जब बंधन से पड़े हुए जगदेय ने कहा 

“अथवा बंबा हूँ मार डालो क्‍यों न मुझको, 
ओगीकार होगी नहीं मुझको आअधीनता ! 
काट डाल मेरा सिर कोई अनायास ही 
किन्तु कुकने से रहा मसम्तक विपक्षी को, 
कंठ कट जाय मेग, किनत किसी काल में 
क्राठउत न होगा बह कहते से अपनी [? 

सिद्धराज ने किसी प्रकार की उत्तेजना का अश्रनुमव नहीं किया और 
आज दी -- 





बंदी जगदेब, तुम्हें मार सकता हूँ मैं 
तो भी हार मानना जो अस्वीकार है तुम्हें, 
तो तुम्र जियो हे वीर, ब्िचरों स्वतंत्र हो |? 
इस प्रकार की उदारता सिद्धराज के अनुरूप ही थी | 
सिद्धराज जैसा बीर था बैसा ही प्रजाणल्फ और गुणग्राहक मी था | 
ऊसके भिन्न-भिन्न गुणों का कवि की लेख. द्वाग सुन्दर वर्णन अंकित हुआ 
है, विध्तार-भय से यहाँ उसका अधिक उल्लेख सम्मव नहीं है | उसमें 
यदि किस; प्रकार को त्रुटि थी तो यही कि वट उचित से अधिक कामुक 
था। उसने सिम्घुराज की परित्यक्ता कन्या रानकदे कं, जो एक कुम्हार 
हरा णली-पोसो गयी थी, अपनी रानी. बनाना चाहा | शनकदे ने 
स्वीकार भी दर लिया । किन्तु कुछ समय तक गतीज्षा करने के अन॑तर 
पिद्धराज के कई पीढियो के शत्र राजा खंगार से उसने विवाह कर 
लिया | जयश्िंह इतने पर भी नहीं रका । उसने युद्ध किया और न 
केवल ख़गार को मारा बल्कि रानकदे से उत्पन्न उनके दोनों लड़कों का 
भी बच कर डाला! ! मति-अ्रष्ट होकर बलपूर्वक सिद्धराज ने रानकदे को 


है हट 


शुतज कर कान्य गया डेप, 


पत्नी बनने के लिए विवश करना चाहा; किल्‍्तु शिवभक्त सैडराज को 
यहे भूल गया कि मनुष्य के पुरुषार्थ को एक सीमा है ओर ईश्वर की 
इच्छा के जिना केवल वाह्म परस्थतियां को अपने अनुकूल कर के कोई 
संसार की प्रत्येक वस्तु के अहण नहीं कर सकता | वीरचर जगदहेव के 
थआ्रा जाने के कारण रातकदे की रक्षा है गयी, और वह ठदी हो गयी । 
शिद्धराज का अन्तिम अर मवान, जिसका उहेख इस फाव्य में 
किया गया है, महोबे पर हुआ | किन्तु बहा रक्तमयी होली के स्थान में 
ऱ्मयी दोली ही खेली गयी। ग्रेमपूर्ण उंभाषण के बीच में भारतीय 
राजाओं के पारस्परिक वैमनस्व को लक्ष्य करके मदन वर्म्मा ने कहा-- 
“क्स्तु ज्षत्रियों की आज यादवों की मंति है, 
नष्ट हो रहे हैं हम आपस में जूझ के | 
स्वध्त देखते हैँ आप एक नर राज्य का 
एक देव के भी यहाँ सो सो माय हो चुके 
हर हर महादेव--एक मंत्र. रहते 
कोई जय बोलता है मांत्र सोमनाथ की; 
कोई महाकाल की तो कोई छकलिंग की, 
रह गये आप विश्वनाथ काशीनाथ ही” 
मदन बर्म्या की इस आलोचना की लपेट भे सिद्धराज भी आ 
गया । प्रेम की लड़ाई में, नित्सन्‍्देहद, धिद्धराज महोवे से हार कर 
ही लौटा | 
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अधच्याय-- २७ 


गुप्जी के प्रबन्ध काव्य---७ (क) 
(१, अगृहृ 7 


सिद्धराज' में जगहदेव छा चरित्र ऐसा है, जिसके सामने समस्त 
बीरता-अमियों का मस्तक श्रद्धा से नत हा बायगा। सिद्धराज के संबंध 
में ऊपर जो कुछु लिखा गया है, उसमें पाठक जगद्देव की एक भलेक 
पा चुके हैं। यहाँ “सके सम्बन्ध में थोड़ा और प्रकाश डालना आव- 
श्यक दे । 
जगदेंव सबसे पहले गाजमक्त था, उसके बाद और कुछ | जर् 
सिद्धराज न, राजा यशोवर्मा को हराकर अवन्‍न्तीमाथ की पदवी ज्राप्त 
कर ली तब भी जाद्ेव इस भावना का विद्रोही बना रहा, वह यही 
कहता रहा “- 
“धपाबूगा अवन्तीनाथ में मतिपक्की को 
मनता हूँ शसद्धराज बीरबर तुम हो 
न न है 
पश्चतत्व मेरी पुश्यभूमि के हैं. सुकम 
कृहला रहे है वही ममसे युकार के-- 
हम परतंत्र नहीं, सवबंधा स्वतंत्र हैं। 
मानूं किस भाँति में अवन्तीनाथ तुमका 
बोर और साधारण पुरुष में यह एक बहुत बड़ा अन्सर है कि 
जहाँ साधारण पुरुष भय से शत्र के शासन को स्वीकार कर लेता है 
वहाँ वीर पुरुष भय से अथीन नहीं द्ोता; हाँ सदृव्यवहार का उस पर 
प्रसाव पढ़ सकता है। सिद्धराज को जगद्देव ने ललकारा, ज्ले।कन किर 





गुसजी की काब्य-घारा श्द् 


उत्तेजित नहीं हुआ; उल्लटे उदारतापूर्वक उसने उसे स्वतंत्र कर 
जरादेव पर इस व्यवहार ने जादू का सा काम किग्ा। बंद 
त्र का भक्त हो गया--- 
सित्रमुच॑ महाराब, आज महाझाल ने 
आपका ग्रसाद दिया, इच्छा यही देदी की। 
भय से शशजब ने माूँ, किस्तु आप के 
बीरोचित नियमन्यूबेक. व्यवहार. से 
हार मानता हूँ और होता हूँ अधीन मे 
>८ थ्र् 
#सोमनाथ और महाकाल दोनों एक 
मेरे और आप के प्रशुम्य सदा एक 


है] 
ट्श्ि हा फए हड 


क। 
आप न तो यबन, से शक हें, न स्लेच्छ हैं. 
आपको विंज३ आव्यंछात्र का हीं जद है. 


और भेरी द्वार भा कझतज्ञता मे पूर्ण है। 
निकल रही है महाराज! वाणी आर ही, 
ओर ऊ्रुकता है स्वयं मेश सिर सामने 
पादव के इस अद्गार के उत्तर में लिद्धराज ने यहाँ तक हह 
४» ४ बोर, इस दी्घध अभियान का 
मैने मूर्लिमान महालाम हम्हें पा जिया !” 
'सशः क्गदेव सिद्धयज के लिए, अनिवार्थ रूप से उपयोगी 
डिक 
असन्‍तत विजेता, इदचेता जयसिंह से 
हार गया, घाराधिप, किन्तु जयईब ने 
जीत लिया उस शुन शाइक के मन को | 
उसने विश्वास किया, छत नहीं इससे ; 
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धर युसजी की काब्यन्यारा 


सोता बढ स्वस्थता से और यह जागता | 
पंत्रण में पाश्य में, तो सम्मुख बिनोंद में 
पीछे जो पयाण में, तो आगे अभियान में, 
इ्वांप्त सब शोर यह हो रहा था उसके |! 


निस्यन्‍न्‍्देद, जगद् व से मिद्धजाज की बहुत अधिक रक्त की ! प्िदध- 
शज ने उसके करणों की रक्षा की थी; इसके शदल मे जगदहव भे इसको 
एक सहायकलकित पतन से अचाकर उसेकी ऐसी सेवा की जिसका मूहय 
शायद उसने उस समय ने आँका होगा जब वह प्रगद रूप से असेक 
के आवरण में उसके सामने उपसध्यित हुई । सिन्धुरज की कन्या शनकदे 
के पति गजा खंगार का दो पत्रों समेत मार कर सिद्धराज बलपू्र 
रानकदे को ग्रहण करना चाहवा था। श्रमागिनी सती रानक दे के सामने 
कैसी विपासि थीं ! बह झबला बलग्रयोग का सामना किस अख्ा से कर 
सकती थी ? ऐसी ही लाचारी के के अवसर पर इश्वर ने उसकी' उसी 
प्रकार रचा की जैसे द्रोपदोी की रद्ा की थी; जगद्व ने घर के भीतर 
प्रवेश किया और सिद्धराज को इस अन्याय से बिरत होने के ल्लिए 
ललकारा | यहाँ का उस समय का वर्णन नाटकीय सौंदर्य से युक्त होकर 
बड़ा ही अभावशाली हो गया है-- 
#सावधान” बोला जगदेबव घुस घर भें-- 
“आर है सत्ती के पर्यवेज्ञण का मुझको |? 
(किससे नियुक्त तुम 
नजिता जयतिंदह से ।7 
मैं बह नहीं हूँशा 
“तुम काई व्यभिचारी हो, 
कमी कर. कापुरुष । 
छिद्धयन क्या हुआ ! 
“पर गया; ह्वय | तुम पापी प्रेत उसके !” 


शमी को काब्य-बारा श्छ्ट्ट्‌ 


आगे झगहँव बढ़ी ममस्स्पशी बात कहता है-- 
#सत्य जो तुम्हीं ह। जयलिंद देव सोलंकी 
हाय तो अस्क्तित हैं अब हम सब के 
आन्तःपुर । महागंण, अब भी समय है, 


शाप न की आप, क्षमा माँगा सती देवी से !! 
सिद्धयाज जभदेव को राजवद्रोही कहकर कलक्ित छिद्ध करना 
वा है, उसके उत्तर भें जगदेब कहता है--- 

“बहि यह यजद्रोइ तो में राजबद्रोही 

कोई फहे, कोन बड़ा धर्म आज इससे |? 


अरगाइ व मिद्षयात्र को बध्य मानता है, कित उससे भी अधिक महत्व 


अपनी ही मृत्यु में समझता है; बह तलवार सिद्धराज के सामने फ्रैक. 


अपनी छुरी तिकाज्कर कहता है 


“मेरे रक्ुणीय तुम, भेरी यह अ्रसि लो, 
ओर मार डाज़ो मुझे, पतन हुम्हारा मैं 
देख नहीं सकता हूँ, बस मरता इुथा 
मार के बचा लूँ इस अपनी वहन की /!”? 


रानकदे जगह व को मरने से मना करती है; उस समय घयईव 


श्ती परतंत्रता के कारण के मूल की दाशनिक विवेचनता करता है-- 
$8ज7 करता था यह बात में कर्मी कर्भी 
मैने पारततब्य-पाप स्वीकृत किया ही क्‍यों 


शांत हुआ आज, वह पुर मुझे याना था 


जगद्दोंब फिम्सन्देह सिद्धशाज का रक्तक सिद्ध होता है और इस रूप 
वह इस काव्य का एक प्रधान पार प्रमाणित होता है । 
श्द्धू 
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सनकाकन की गक.. #मु& 


“२५० गुसज्ञी की कांदप्रन्चारा 
२----भदून वर्भी 
मंदनवर्म्मा सेहोवे का राजा था। सिद्धराज से किसी चारण ने 
आकर कहां-- 
“प्राटम की साजसभा' मानों है महोंवै की !” 


८ कद हल 
श्रीयुत सदसवम्मा सदन सुकर्मा का, 
शौच्य मे भी, बीज्ब में मी, इन्द्र है महोय्रे का | 
संगर विनोद, दशागरक्क मीद, दोनों में 
एक सा कुशल है कृती जो गुण-गोरबी 
पतन से बढ़ग है, कुबेर वह घन से 
देता ओर मागता है शूर दानों हाथों से, 

ह हि गत में मी बागता है, साती है सुखी प्रज्ञा । 

ह सिद्धराज ने मदनवर्म्मा पर चढ़ाई कर दी। क्रिल्द बसस्त ऋतु में 
जब दोखी निशट ही था; युद्ध के योग्य वातावरण नहीं था! दोनों 
क्री सन्धि है गयी | सिद्धराज ने कहा++- 

» »% >»% प्थ्वी का प्राणी मैं, 
आ गया हूँ श्राज इस नन्दन विपिन में: 
आसुरी विचार यहां आते ही कहाँ गये 
विश्मित हूँ ।7 
मसदनवर्म्धा से उत्तर दिया-- 
“तो भी मैं विज्ित से भी अधिक अबीन हूँ।” 
भर > के 

पृ किसी भी +िजेता का इससे अधिक क्या च/हिए' कि जिस पर वह 

आक्रमण करे बह विजित से अधिक झधीन हो जाय) यहीं सारी' 

लड़ाई का अन्त हो जाता है। 


च्कड़ओ क्‍ 5 पक शक उल 


आज + कम 
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शुम्नन की काव्य घारा 


श्र 


म्म और सिद्धरान को सरसत्यरिक सौहादंपू्ण बातों में बहुत 
£ उलश्यों की श॒त्यियाँ भी सुलभाती हैं । चिद्धरा 


#सूँ तो चाहता हैँ एक राज्य, एकच्छुत्र ही ४ 
2 
कितु यदि मैं कहूँ भले ही उपलक्ष ही 
भानें उसे आप, चाहता हैँ एकशक्ति मैं 
आर्य धन-धाम-घरा“परम्म॑ के बचाने को, 
कत्र तक शान्ति झुल भोग यह आप का ? 
जब सुख-मोग, हाय | बोगशेस भी कहाँ--- 
लुठक विदेशियों, विजातियों के रहते ? 
शक गये, हूण ग्रये, तो झब श्वन हैं 
व्यक्तिगत कोई रहे चाहे जितना बड़ा 
संघ में ही शक्ति, एक वह्दी शति सत्र की |! 


, जत्तर में मदनवम्मा ने जो कुछ कहा है उसी 


निहित ज्ञान पढ़ता है| उसका कथन है-+- 
“प्रर्मिक है रष्टि परद्मराज अहय ! आप की 
दीखता' है किन्तु छम्े श्त्र भी न जाने क्या ! 
हाय | यह प्राए इस पृण्य थूमि का ही हैं, 
मिश्ढी की नहीं, जो बनी मानों स्वयं सोने की 
आयेंगे ही आयेंगे लुठेरे यहाँ, फिर भी 
कौन तस्करों से डर दीन होना चाहेगा? 
“हो क्या बर्बरों के लिए वंवर ही हम हों, 
घिकू उस नरता को वर्बर द्लें जिसे | 
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उक्त पंक्तियों में मदनवर्मा ने सिद्धराज के रकराज्य सिद्धान्त 
का खंडन किया है | बाहर से शत ओं के आक्रमण होते ही रहेंगे; गह 


गुप्तजी की काव्य-बास 


चरप विकास जहाँ किन्तु वहीं हास भी 
मन न फट 
अम्मंगण का भी एक राज्य खोया हमने 
एकच्छुत्र रक्खा चनद्धगुस ने, अशोक नें, 
विक्रम ने, हर्ष ने भी, किन्तु व्यक्तिगत ही । 
देश है विशाल, दूर दूर एक लोक सा, 
मार एक ज्लत्रित्रों को, ईष्या-द्रेप उनमें; 
आर लोभ कोन बड़ा होगा मला राज्य से 
भर >८ >८ 
दूसरी दिशा में उदासीन हम हो रहे 
क्रोई क्‍यों न ले ले राज्य, छोड़ दिया राजा मे [? 
भागता है ज्ञानमंत्र बहुधा श्मशान में ! 
होगा उपराग सा अकाल का विराग भी ; 
कितने समर्थ कुल लोप हुए इससे । 
अं ८ २८ 
हिंसा मिटे, बुद्ध-महावीर की दया बढ़े 
किंतु आत्मरक्षा हमें करनी पड़ेगी ही ; 
शुरता भी ऋरता न मानी जाय अंत में; 
घाम्मिक विरोध हमें दुर्बल बना रहे । 
भर 2८ >८ 
यवंन बसे हैं यहाँ आकर कहीं कहीं? 
उनको हमाश धर्म रहने दे, वे उसे 
रहने न्‌ देंगे सहधर्सियों के पक्ष में। 
भ ध्ट ८ 


आया नहीं सच्चा एक राज्य थोग अब भी |” 


॥७५० 


गुप्तजी की कांव्य-धारा श््ई 


देश ही इतना सुन्दर और आकर्षक है कि इस पर अधिकार करने शी 
लालयसा को विदेशी लोग छोड़ नहीं सकते | एक और यह निश्चित 
सत्य है, दूसरी ओर भारत की रक्त का भार अकेले च्नत्रियों के ऊपर 
है--वे क्षत्रिय जो स्वयं ही आपस के ईरष्या-द्रेष से पीडित हैं और 
चलवान द्ोकर भी प्राकृतिक नियमों के अनुसार सदा! बलवान नहीं बने 
रइ सकते, कितनी ही अन्य समस्याएँ हमारे सामने हैं, यदि हम दया 
और अहिंसा को अपने जीवन-पथ का प्रकाशक शद्वान्त बनाते हैं तो 
हम औरों को भले ही स्नेह की इश्टि से देखने का अभ्यास कर हें, 
किन्तु अन्य लोग तो ऐसा नहीं करेंगे | सुसल्लमानों की समस्या स्पष्ट 
रूप से हमारे देश में विद्यमान है । इमारे क्त्रिय राजाओं में श्मशान 
में शान मंत्र जगाने की प्रवृत्ति मी प्राय; असमय वैराम्य के कारण 
उत्पन्न हो जाया करती है | इंन सब परिस्थितियों म॑ देश का भविष्य 
अधकार-पू्ण ही जान पड़ता है ! 


किन्तु सदनद्रम्मा ने इस अधकार का वित्र खींचकर प्रकाश का 
चित्र भी अंकित किया है और यही इस काव्य का प्राण, सम्पूर्ण जीवन- 
स्पन्‍दन थोड़ी सी पंक्तियों में मिलता है। मदनवर्ग्मा कहता है--- 


“तीमी में निराश नहीं, आप जैसे विजयी 
चीर और घीर जब जन्म यहाँ लेते हैं 
सोमनाथ मंदिर विधर््मियों ने ढा दिया 
किन्तु वह पूर्व से भी युष्द खड़ा आज है 
देना पड़ा ओर देना होगा हमें आगे जो 
क्या कुछ मिलेगा नहीं बदले में उसके ? 
संजीवनी शुक्र की है उग्र असुरों में भी, 
और मय जैसी मंजु शिक्षकला उनमें 
हु ५ ह 
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श्प््४ गुमजी का काव्य-घारा 


होंगे युग पुरुष स्वर ही युग युग में 
देमा पडे मूल्य दर्म चाहे जितना बड़ा । 
हम थवनों झञहें सी ठगाये नहीं जादेंग 
आब॑ भूमि अत में रहेगी आये भूमि ही; 
आकर मिलेंगी यही संस्कृतियाँ सत्र की; 
होगा एक विश्वनतीय भारत ही भूमि का 7! 
सिद्दराज के सामने स्वमावतः प्रश्न उपस्थित छुआ -- 
“थोगी है मदनवर्मा किया एक योगी है 7”? 


-"-+# ही 


अध्याय १८ 
गुप्तजी के प्रबन्ध काव्य--७ (ख) 
पमिद्ठरात्ञो के अन्य चरित्र 


सिद्धायज के अन्य चरियों ने राजा खगार, रानकंड, अश्ोगछ, 
कांचनदे, मधशेये का इदन्सचित्र ज्ञेत्रव्मा आदि प्रधान हैं: यद्यपि 
खंगार सिद्ध राज के शाम ने विजयो नहीं हो सका ओर बच्चरि अरोसज 
पराजित होकर सिद्धराज का बन्दी हो गया, रथाव इसको बीरता में 
किसी को कोई सन्‍्देद्द नहीं हों सकृता ! काज्य की प्रदंत्ति के अनुसार 
रानकदे को नायिका और जिड्गज को नायक मानने के लिए विवश 
होना परदह है | इस सम्बन्ध में विशेष विच्यर तो आगे कथानक के 
संगठन की परीक्षा करते समन क्िय जावगा; यहाँ इनना ही कहना यग्रेष्ट 
होगा कि काव्य के जेच में, विशेष कर आय काव्य के छोज में रावकदे 
को सिद्धराज की अभिल्न बत नाथिका के पद पर आरूद करके सिद्धराज 
को मुँह के बल्ल गिरते की आवश्यकता नहीं थी । माना कि कवि ऐति- 
हासिकता में उज्ित से अधिक उलठ-फेर नहीं कर सकता. किन यह भी 
तो विदारणीय है कि जिस जी के पति का स्वरग-्ययार हो गया और जिस 


माँ के दो पुत्र उसके सेज्ने के सामने ही मारे गये वह इन सब के इल्वारे 


के प्रति प्रेंप की उष्णुता का किस प्रशर झबुमव कर सकती थी ? 


पागलों की तरह जब राजा ने उसका हाथ पकड़ किया तो 
#“हड़ दिया किल्‍्तु हाथ उसने पकड़ के, 
जीजित का हाथ मदद जैसे बढ, सतत का ! 
चिल्ला! उठी गमकठे-- पापी पशु कह के । 
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-््प्द गुहजी की काव्य वार 


रामकदे ने प्रापी पु का उपाधि देकर मिद्ठरात्र के शौखे 
उदारता आदि सभी शुणों पर ठंडा पानी फेर दिया |! उस ज्षण सिद्ध 
राज से जगद्देव ने ठीक ही कहां था कि सिद्धराज ता मर गया श्रौर 
तुम उसके पापी ग्रेतमात्र हो । 
राजा खंगार की वीरता के वर्णन में कि ने लिख है -- 
#“हाग नहीं अन्त में भी राणा रण-केसरी 
टूट गया, किंतु बह अचल लचा नहीं ! 
दोनों ही निभाता रहा एक-सी उमम से. 
शत्र भाग भंग, राग शुंग संग सनी के ! 
स्कि न 4 
जब तक जीता रहद्या एक कण राना का 
बरणु ही विपक्षियों को देता रहा रख में; 
बातें छिन्न भुछ ले कीं, घातें भिन्न रुंड ने ! 
अशरशान को सिद्धराज छाया तो था बी बमाकर, फिस्तु कांचनदे 
के हृदय हु पर आअधिकार प्राप्त करके बह अपने कागगार से बल्तुतः 
विजयी होकर निकला; प्रेम ने इस बेर को समामा हर विद 
दीखा श्राप अर्योरान सम्मुख अलिन्द में, 
लोटा जा रहा था देवदर्शन जो करके, 
#चु न ं 
ललित गम्मीर, गौर, गौरव का ग्रद्त सा, 
एकाकी विलोक जिसे गरिमा ने भेंटा था 
उत्तरीय ओोढ़े और पीताम्बर पहने 
मकूलती गले में फूलमाला श्री प्रसार की 
संकुचित हो के कहाँ जाती गाजनब्दिनी है 
बंदी के समक्ष स्वयं बंदिनी सी हो उठी ॥! 
महोबे का शह॑-्संचिव भी एक आकर्क पात्र है 
“आगत था एक ग्रौद्द बीर और खाइसी; 


_<% हम आग क 


गधा का के े से 


रिक्ति कर, किन्तु दोनों और कट्टि बेब में 
बाँधे था कृपाण हो दो सिर पर पशडी. 
तिरक गये थे कुछ बात्र डाढी मूलछों के: 
तो भी गौर चम्म चिकना या तना एकसा 
ग़ज् के समक्ष अनुरझष राजमंत्री जा 
जान पड़ा बोदा; कुछ कह्ुकंकर उससे, 
एक हाथ माथे पर रख, मुज़रा किया | 
कर कुछ ऊँचा कर स्वीकृति दी साजा ने, 
पृछ्का -- “तुम कौन और कैसे यहाँ आये हो १? 
मैं हूँ महाराज, ग्रदसचिव महें्रे का । 
कहते सुझे हैं जेववर्म्रा वेत्रवन्ती का |! 


र्भड 


वर्ग्पा में एक बिचित्र अकड है, जब सिद्धराज पूछ॒ता है कि कण 
इराज मुझसे लड़ने के लिए तैयार हैं तब दह उत्तर देता है-- 


#रहना ही पड़ता है प्रझुव सभी कहीं 
नित्य मरने के लिए. जनन्‍्मघारी मात्र को 
जुूकने में फिर भी शुभाशा है विजय को )! 


है देर मौन रह कर सिद्धराज ने कहा, 


#ाब॑ और विनय इकट्ठे हुए तुममें+- 


बीर में प्रमन्ष हुआ, वैर नहीं प्रेम ही 
खूँगा उनसे मैं |” 
जा काव्य में वीरता का उत्साहजनक वातावरण हैं । 
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अध्याय २५ 
गघ जी के प्रबंध काव्य--७ (ग) 


कृपानक-संगठन और सन्देश 

प्रदन्ध काव्य में कथानक-संगठन अत्यन्त आवश्यक वस्तु है; 
उसमें थोडी-सी भी अवथावधानी दो जाने के छारण काव्य के समष्टितत 
प्रभाव में त्रुटि हो! जाती है । हमें यह देखना है कि सिद्धराज में कथावस्ु 
की तैयारी कितने कौशल से की गयी है । 

प्रबन्धकाव्य का यह नियम है और यही सब तरह की आख्यान- 
नूलक रचनाओं गर लागू होता है, कि उसमें एक नायक और एड 
मायिका होती है; नायक का उत्कर्त बढ़ाने के लिए एक प्र त नाथ भी 
होता है । साकेत”ः के कथानक-संगठन की चर्चा करते रुमय मैंने 
उस्की आवश्यकता का उल्लेख किया है; किन्तु सिद्धशज! के कथानदझ 
की गडबड़ी वो ओर मी बदी-चदी जान पढ़ती है | पर नारी पर हस्त- 
ज्षेप करना उदात नामक के लिए शोभा की बात नहीं हो सकती और 
सिद्भर जले दिनदहाड़े यही किया? हे; यदि जगरेय मे अकस्मातू उप- 
स्थित होकर उसकी भर्त॑ना न' की होती तो शायद बह रानकदे पर कुछ 
ओर अत्याचार करता ही | जगदब ने ठीक ही आपत्ति दी फि परदाय 
पर अत्याचार करने बाज़ा बाध्य दोता है; जो समाज को शास्ति में, मुब्य- 
बसस्‍्था में ट्स अरतार की बात्रा खाल सकता है, बह किस प्रकार काव्य में 
गेय बनेगा, यद्द काव्य-नसिकों के लिए, विचारणीय ६ | आर्य्य संस्कृति 
के मूल, नागे के पातिबत धर्म पर कुठाराघात करने बाला शिद्धराज यदि 
काव्य का नायक बनेगा, तो अलाउद्रीग को पत्षिती का मायक बनाकर 
एक महाकव्य भी शीब ही लिखा जाना चाहिए | अलासदीन जिम्त 


शुसजा की काव्य घास स्प्र 


तमाज का था उसकी अत्यन्त साधारण श्रेणी की संस्कृति थे, दह 
विंकाश्न के उस स्तर पर नहीं पहुंची थी जहाँ से नारी के स्ीत्व का 
गौरब ठीक तौर से शआआँका जा सके | किसु सिद्धशज के दोप को कप्त 
करने के लिए तो यह बहाना भी उसके पटस नहीं था। ऐसी अवस्था 
में यह ग्श्न करने के लिए बाध्य होना पड़ता है कि क्या सद॒रात 
के चरित्र पर पड़े हुए इस घब्बे को श्मरत्व प्रद्यान करते के लिए, 
उसे संसार मे अधिक से अधिक प्रचारित करने के उद्देश्य से इस ऊाव्य 
की रचना की गयो हैं ? नदी, यह सदेद करने के लिए इस एज जि 
छोड़ कर अन्य कोई प्रमाण इस काब्य के भीटर नहीं है । ते क्या 
इस इसे कवि की असावधानी समझ 
जो हो, एक बात तो स्पष्ट है--कृवि ने मबत्त काव्य लिखस का 
चश् नहीं की है। ऐसा जान पड़ता है 'क सिद्धगंज के जीदन की 
अनेक विजयों का उल्लेख करके आशय दीरों की वीरता का अयाव 
फठक पर डाजना दही उसका उद्देश्य रहा है | कई कहानियाँ एक दूसरे 
के माथ सम्रथित कर दी शयी हैं, जिनका किसी केश्द्रिक बेटना से कोई 
सम्पन्ध ही नहीं है और विचित्र बात तो यह है कि काई केन्द्रिक घटना, 
चद्रात, ठन्‍ार जैसी कोई चोज इसमें है ही नहीं। उदाहरण के लिए, 
रशानकदे के सती हो जाने के उपरान्त एक कहानी समाप्त हो गयी थी; 
उसके बाद अशणों राज-कांचनदे की ग्रेमकथा तथा परिणय हमारे सामके 
परश्थिन हो जाता' है, उसके बाद सिन्धुराज के पराजणय और मुक्ति को 
कहानी श्ाती है; उसके बाद महोंबे के आक्रमण का वश न अस्ठत बता 
मिद्धराज का सम्बन्ध इन सब से है, केवल इतने हीं से पॉच छग 
में पह्चवित इस काव्य को वस्तु को इन संघ विजयव-गाथाओं के कप में 
गति और वेश प्राप्त करने की विशेपता के सम्पन्न नहीं कह सकते ; 
रानकदे के सती हो जाने के दाद इस खण्डकाब्य का कथावक क्यो शेष 
मे दिया शया ? यदि रहने दिया गया तो क्या उसमे एक बहुत बच 
भाग सिद्धराव के ग्रायश्चित से युक्त न होना आाहिए था ! उसने 


का कु अ जय | कि-ऋचकज 


के फ्रन्‍लश .. 


अं 


चर गुम्नता रू काव्य पारा 


अउने विंदनीय अ्रवाचार के लिए क्या यायश्चित्त किया? रागमाल ! 
की इच्छा की पूर्ति के लिए, जो प्रवान मंत्री महता म्रंजाल को गुजः |] 
साम्राज्य-्लालसा से सम्बन्ध रखती थी, सिद्धराज ने लड़ाइयाँ छेड़ी, : 
किस्तु अपने उस पाप के शमन के लिए उसने क्या किया जिसने बाल । 
में उसके जें।विंत रहने के अधिआऋर को ही उससे छीन लिया था औ 
जी निरन्तर उसका पाछा कर रहा था? कवि ने सेद्धगज में कोई 
परिवर्तन नहीं दिखाया है; हाँ, उसने इस बात के लिए. पहुतावा 
अवश्य है कि-- ह 

“दहॉताशतले तृथ रखने के लिए, गना को 

करता न बाध्य यदि उस दिन आप मैं, 

तो यह अनर्थ नहीं शोता इतना वड़ा। 

क्यो खज़ार काट जाता मेरी यह नाकसी ? 

होता वह मेरा ही, हुआ है जगइ व ज्यों 

आर; होती रानकदे जेसी मणि सेटी ही ।! 

इन पक्तियों में पाप का परावश्चित नहीं है; इनमें बह पश्चात्ताप है 

जो अ्रभी४-सिंद्धि के प्रथत्ष में मूल हो जाने पर आबः नतोयों को हुआ 
करता है । सिद्धराज कहता है-- 

“वजित बिपत्ष के समज्ष नति नीति है, 

किन्तु सिद्धराज जयसिंह, यह क्‍या किया, 

तू ने बना डाल! हाय, पशु ही पुरुष को- 

मृगतृण सोजी किया सिंद-मान' भागी की ! 

प्रायश्चित्त करना ही होगा इस पाप का ॥/? 

सो राना को मगतृण भाजी बनाने का आयश्चित तो शानकदे के 





#& खज्जगर सोरठ के राना गानधनी का पीना था| राना ने, मरते 
समय अपने अ्रप्मान का बदला चुकाने के लिए ही खज्लार के पिता फो 
राजगहो न देकर खज्भार को सिंहासन का अधिकारी बनाया था| 


| 
ध 
ऐड, .. - 


सता | काछा बारा हि 


वियोग द्वारा सिद्धराज ने किया; क्िलु गनकरे के पति किये गधे अन्याय 
का उसने क्या यायशिचेत शिया ? इस प्रायश्वित्त के अवाव में क्या 
मिद्धराज के उदात्त नायकत्व में कोई बाबा नहीं आवेगी ? 
कव ने सिद्धराज को महत्व देने को को शश की है; एक साधा- 
ग्य इशिपात से स्पष्ट हो जाता है कितरह उसको काव्य के सधान 
पुरुष के रूप से 5क्ित कर रहा है। कितु वस्तव से आरस्म्म से अन्त 
तक सिद्वरान को गिराने ही का गवल दृष्टिगोचर होता है । एकच्छुन् 
राज्य के सम्बन्ध में सदुधशब के उत्साई का परिचय पाठकों को मिल 
चुका है; मदनवरम्सा ने हिस प्रकार उसका खंडन करके अपनी शास्वि- 
सयी नीति के पद्ष का सपर्यन किय , इस आर भी संकेत किया गया है; 
यहाँ प्सगवश यह प्रश्न स्वभावतः उठता है कि चिस एकछुत्र राज्य 
की प्राप्ति के पूर्व सद्धरज अपने बन्घुओ पर, उन बन्धुओं पर उद्योग 
में सिघ जिनके यहाँ वे रोदी-बेटी का सम्बन्ध कर सकते हैं--इतमनें 
निरकुश अत्याचार के पहाड़ ढहाने से विरत नहीं होते, सत्र उत्त 
'उकच्छुत् राज्य! के मिल जाने पर वे अपने बन्धुओं तथा शेष मानवता 
के लिए कितने मर्यकर हो उठेगे ! श्रस्तु । 
यह सब जाने दीडिये। सिद्धराज को वायक बनाया तो काव्य का 
संदेश तो नायक दा व्यक्त दोना चाहिए | बेचारे ने एकच्छेनत्र गज्या 
द्वारा विदेशियों के आक्रमण को रोकने का आदश प्रस्तुत किया, किन्तु 
मदनदर्म्मा ने उसे धराशायी कर दिया ओर अन्त में मिन्न मिन्न सष्ठों 
के आक्रमण द्वारा भी पारतरिक मिलन से सम आदान-प्रदान के 
आदर्श का निर्देश कर दिया | ह्यष्ट-रूप से कवि की मी इसी ओर 
प्रदृत्ति समझ पड़ती है | 
कृथि ने अपने निवेदन में लिखा है, 'इस्तक में जो घटनाएँ हैं वें 
ऐतिहाशिक हैं। प्रसन्‍्तु उनका क्रम सदिग्ध है। इसलिए लेखक ने 
अपनी सुविधा के अनुसार चना लिया है। जो श्रेश काल्पनिक है, वे 
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ब्प? रुत्नज का जीन्य श 


आनुपंशिक हैं ओर उनसे ऐतिहासिकता में कोई बाधा नहीं आती।” 
इस कथन से स्पष्ट है कि कवि काव्य की आवश्यकयाओं का ध्यान रख 
कर सिंद घराज के चरित्र में अमीष्ट परिवर्तन कर सकता था और वर 
उसने नहों किया तो यह उसका ग्रमाद मात्र हे । 

आश्चर्य हैं कि गुत जां को कला! में 'सिद्धराज! की इसने 
बड़ी जटि पर कोई टीक्ा-ट्प्पियों न करके उसके खेंजक जास्टर सत्यक 
जी ने केवल निम्नलिखित शब्द द्वी लिख कर टाल दिया है“- 

आदर्श और वास्तविकता का सुन्दर मेल्र इसमें किया गया है। 

आदर्श व्यक्ति के हुदय भें भी दुबंलता किस धकार छिपी रहती है 
और अनुकूल परिस्थितियों पाकर अपना विस्तार करती है; यही रू 
सिद्बराज में दिखाया गया है ।7 

इस काव्य भें जिस साध्ग्रा का समावेश किया गया है, वह चार 
खडकाव्योा के जिए यथेष्ट होती | अणराज और का ननदे की प्रेम 
कथा, महोबे का आक्रमण आए स्वतंत्र काव्य के विषय हो सकते हैं| 
(तेदघरसाज” और 'रानकदे' की यह कहानी अगशर ज्यो कीं स्थो रखनी है 
तो सिदधशज कोनायक रूप में न ग्रहण करना चाहिए; उस अवस्था 
मे नायक का पद खगार ही को मिलना चाहिए.। समंबदध, ग्रबंख- 
मूलक काब्य में इतमी सामग्री के अकेन्द्रिक और असंगठित सब्रिवेश 
से यह काव्य उर्वथा असफल हो गया है। रहा लेखक का यह कथन 
कि “अपने मध्यकालीन वीरों की एक ऋलक पाने के लिए पाठक 
सिद्धराज पढ़ेंगे तो सम्मवतः उन्हें निराश न होना पड़ेगा,” फिसी के 
मी विरोध करते के योग्य नहीं है | यहाँ यह कहना भी *अवश्यक है 
कि पुस्तक के भीतर इधर-उधर बडे सुन्दर वर्णन बिखरे पड़े हैं, जिनकी 
मनोहरता प्रबन्ध-सम्बन्धी जुटि का कुछ निराकरण कर देती है। एक 
ही उदाहरण देकर मैं इस प्रकरण को समास करूँगा | महोबे में वतल- 
ऋतु की चॉदनीरात का चित्रण करते हुए कवि ने लिखा है-- 


रसुम 7 # सम वा 


अलार्थक बसंतकाल मथु या रसाले थां-- 
बौरे महुये थे वहाँ और आम मौरे थे! 
फूले थे असंख्य फूल, मौरे सुध भूले गे; 
आए गई थी उच्णता खर्गों के कलकठः सें; 
गन्ध छा गया या मंद शीतल समीर में 
लहदरा रहे थे खेत सुन्दर सुनहते। 

गा रहे थे मग्न रखबाले रखंवालियाँ 


गीत किसी बीर के, नहीं तो किसी प्रेमी के 
वीरता में घीरता, गम्मीरता थी प्रेप में ।! 
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अआध्पाय ३५ 
गुपजी के भ्बन्ध काब्य---८ 
नहुप काव्य 


नहुप' गुतनी की एक छोटी सी सुन्दर रचना है; किस्तु वह जितनी 
ही छोटी है उदनी ही महत्वपूण भा है। एक झत्थन्त विपम परिस्थिति 
में पड़ कर अमर लोक के अ्रधिपरति को पत्रों हन्द्राणी तीब बेदना का 
अनुभव करती हैं, इसी प्रकार काप्रुक्तता डी ब्रतिवृद्धि के कारण नव 
प्राप्त इद्धयद्‌ से नहुष का स्खलन दोता है। इस। वेदना और स्व॒त्नन 
का आवार लेकर गुतजी ने कुछ मनोहर विचार ओर माय दिये है, 
जो बड़े ही पूल्यवान हैं | पाठक ठीक तौर से उन्हें हृदयगम कर सकें, 
इस उद्द श्य से नद्डुप में वर्णित कथा का सागंश लेखक ही के शब्दा 
में यहाँ दिया जाता है-- 

“तपस्वी त्िशरा इद्धासन स्तेना चाहता था ! इन्द्र ने अप्सरा्रा 
के द्वारा उसे डिंग।ना चाहा! परन्तु वह नहीं डिगा | तब्न इन्द्र ने बद्र 
से उसकी हृत्या कर डाली । जिशरा के भाई बृत्र ने इन्द्र से बैर लिया। 
बज से हार कर इन्द्र को उससे सर्यि करनी पड़ी | बैरी बन्धु बन गये। 
एक दिन धोखे से इन्द्र ने वृत्र का भी समान कर दिया । ब्रह्महत्पा और 
विश्वासघात के कारण इन्द्र पाप का भागी हुआ | इन्द्रासन छोड़कर 
प्रायश्चित करने के लिए, उसे एकान्त जल मे समाधि लगानी पड़ी ! 
इसी प्रसंग में, स्वर्ग की रच्ता के लिएए, सहारा नहुप को योग्य समर 
कर देवतातं ने उन्हें इन्द्र-यद पर प्रत्तिड्ठित किया था |? 

इस पोराखिक आ्राख्यात में सृष्टि-बिकास का और परमोत्कर्त क्षे) 
पहुँचने के अनन्तर नाश को प्राव्ष होने का एक सुन्दर क्रम क्रिया: 

हर 
भय 


सुप्तजी की काव्य-धारा २६५, 


है | जीवन केवल उत्कर्प दी का पत्तुपाती नहीं है, अ्पकप की मस्मूमि 
को भी सींचता हुआ वह अग्रसर होता है। काम, क्रोध, मद, ब्ोभ 
और मोह उन मानसिक प्रवृत्तियों के प्ररक्त हैँ जिनके अवलम्ध ही से 
जीवन अपनी यात्रा को चरितार्थ करता है | प्रारीमात्र में मनृष्य सर्व- 
श्रेष्ठ पद का अ्राधिकारी है | इस पद का दुरुपयोग करके वह चाहे तो 
दनुज हो सकता है और सदुपयोग करके चांद तो स्वय को देव में परि- 
शुत कर सकता है। अमर पद की ग्रामि के लिए श्रेष्ठ मानवों को हम 
सरदेव प्रयलशील देखते हैं; देवो की ओर से उन्हें कोई प्रोत्साइन नहीं 
मिलता, यदी नहीं, उनके माग के कांटे बखेरे जाते हैं, उन्हें तरह-तरह 
की यातनाएँ दी जाती हूँ | साधारण अमरपद-सम्बन्धी कामना को पूर्ति 
में जब्र इतने संकट हैं तो अमरेश्वर -पयद की लालसा के सिद्ध होने में 
कितनी कठिनाइयाँ खड़ी होंगी, इस विषय में तो कुछ कहना ही नहीं 
है | इन्द्रपद के उम्मीदवार बलि को वामन ने किस प्रकार छुला उसकी 
कथा तो लोक-प्रसिद्ध ही है| वामन की बदौलत अ्रन्ततोगत्वा बलि 
किसी भी प्रकार इस्द्रपद पर पहुँच ने सका | अस्त, अमरेश्यर के पद 
को पा लेने के अनन्तर कुछ करने के लिए शेष नहीं रह जाता और 
इस कारण उन्हीं मानसिक प्रश्न त्तियों मे पुचः लौट आने की आशंका 
आर! जाती है जिनसे साधना काल में अपने को बचा कर ही मनुष्य इतने 
ऊँचे चढ़ता है | इस प्रकार उत्थान-प्तन, विंकास-विनाश, यात्रा को 
अन्त और फिर उसका आरम्म--यह सब्र चलता ही रहता है।! नहुप 
मनुष्य होकर इन्द्रपद का अधिकारी हुआ; वह उस पद पर पहुँचा जहाँ 
से वह देवों अथवा ऋषियों-महर्षियों से कुली का काम भी जे सकता 
था | रेलगाड़ी को सवारी तो अधिक सवानक नहीं रह गयी हैं, हवाई 
जद्दाज में मी अब उतना खतरा नहीं रह गया है, किन्तु मल्ा सोचिए 
कि वह सवारी कैसे होगी जिंसस अपने शाप द्वारा सर्वनाश करने की 
च्षमता रखने वाले ऋषियगण कहार का काम कर रहे हों ! और यही 
भयद्डभर काम नहुप को करना पढ़ा; उन्मत्तता के आवेश में वह शायद 
श्ज 
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२६६ गुप्तजी की काव्य-धारा 


भूल गया कि सेरी पालकी में जो कह्वार जुते हैं वे मुझे अपमाधम योति 
में पहुँचाने वी शक्ति रखने वाले हैं। उसका यही प्रमाद उसके स्वनाश 
का कारण होता है और इन्द्रपद की ऊँचाई से फिसल कर बह अलख् 


नीची अवरथा' को यास होता है | 


सबसे पहली भात, जो हमासा ध्यान आकर्षित करती है, यह है कि 
-कवि ने साकेत से जिस प्रत्यक्षवाद का अवलम्ध लेकर मंथर और 
क्ैकेयी की बुद्धि पर परदा' डालने का कार्य, तुलसीदास जी के रामचरित- 
मानस के ढंग का त्याग करके, सरस्वती से नहीं लिया था उसका नहुब 
काव्य से झमाव हो ।या है| महर्षि नारद के पधारने पर जब चिंता- 
भग्ना शची ने उनसे प्रणाम न करने की भूल कर दी तब थे बढ़े विचार 
नये पड़ जाते हैं--- 
“देवऋ्षि आप उसे देखा किये रुक के 
उसने प्रणाम उन्हें क्यो न किया कुक के ! 
दुर्वासा न थे वे, यही बात थी कुशल की, 
ओर नहीं, लेद हुआ और दया ऋलकी | 
क्षमा है विपन्ञा, दयनोीय यह दोप है, 
स्वस्थ रहे केसे गया धाम-न्धन-कीप है । 
जब्जानत नेत्र यह देखे पहचाने क्या, 
भीतर है कोलाइल, बाहर की जाने क्या। 
ओ हो ? क्षण भोन रहे फिर दिल्ल उोले वें 
सहन बविनोदी, आप अपने से बोले बे-- 
फिर भी प्रणाम बिना आशीर्वाद कैसे हो! 
और अपराध अपराध ही है जैसे हो । 
आयश्चत रूप कुछ दण्ड नहीं पायणा, 
वो डे दये दूषित ही 'दोधी रह जायगा। 
मैं अपनी ओर से करूँगा कुछ भी नहीं, 
किन्तु रुके विधि के अदृश्य कर भी. कहीं !” 


गुमजी की काज्य-धाय घ६ 


शी को छुछ मी पता नहीं, उसकी बेदनगा का और भी 
तीखी, और भी अस्हा बनाते का उमकम हो गया! अभी तो उसकी 
खिन्ला का यही प्रधान कारण था ,क उसके स्वामी को अल-समस्ति 
लेनी पढ़ी थी, कित देवहिं की प्रझयम ने करने के दोप से अब तो 
उसके सामने वह परिस्थिति भी आनेवाली है जो उसके सील पर भी 
ख्राघात करके रहेगी। विधि के अदृश्य कर का काव्य किस मकर 
खआारम्भ हो जाता हैं, यह देखिए, नहुष्र नारद से कहता है-- 
“देव यहाँ सारे काम काज देखता हूं मैं, 
निज को ब्रकेला सा तथापि लेखता हैं में ।? 
देवपिं ने नहुष्॒ की दुर्बलता का संकेत पाकर उसे सावधान किया-- 
“गह, मनादुबंलवा, वीर, यह त्थाज्य है, 
आप निर्जरों ने तुम्हें सोंपा निज राज्य है! 
दानबों से रक्ता कर भोंगों इस गेह को, 
प्राक्ा इव माधिर हो जिज नरदेह का ० 
यह कहकर देवर्यि चले गये और शची के मनत्ताप तथा नहुप के 
पतन का पथ परिष्कृत होने लगा | 


अध्याय ३१ 
गुप्तजी के प्रबन्ध काव्य---८ (क) 
. (१) शची 


ग़ुमजी की अन्य किसी कृति में नारी के सामने वह समस्या नहीं 
आयी थी ज्ञो शची के सम्मुख प्रस्ठुत हुई । शची इन्द्राणी होकर भी 
कितनी दयनौय है; कोई भी व्यक्ति, वह मानव हो अथवा दानव, इन्र 
पद का अधिकारी होने पर इन्द्राणी का अ्रनावास ही अधिकारी हो 
जाता है। नहुष मनुष्य से इन्द्र हुआ, वैजयन्त घाम में रहने लगा, 
ऐसी दशा में इन्द्राणी के बिना अकेलेपन का अनुभव करके उसका 
ऊघना स्वाभाविक ही था। इस विषम परिस्थिति का सामना इन्द्राणो 
किस प्रकार करे? नहुष का संदेश लेकर देवदूती आती है-- 


“दूना खा अकेले मुझे शासन का भार है, 
थ्ाधा कर दे जो उसे, ऐसा सहचार है | 
इस सिर को भी टेकने का एक ठोौर दो, 
उन चरणों को छोड़ कोन वह और हो । 
सह नहीं सकता विलम्ध और अब मैं, 
आज्ञा मिले शीघ्र मुके, आस कहाँ, कब में??? 
इस संदेश के उत्तर भें शची कददती है-- 
“पाप शांत, पाप शांत, रह, छुप रहृतू , 
जाके निज देव से सदेसा यह कह तू। 
सपा घन-धाम तुम्हें और गुण कर्म भी, 
रख नवकंगी हम श्रत में क्या घमंमी? 


लच्ध 


गुतजी की काव्य वारा मनन 


जैसे धनी मानी गद्दी जाय तीय॑ कृत्य को, 

और घर बार सौंप जाय मले खस्त्र को | 

सौंपा अपने को यह धाम वैसे मानो तम। 

थाती इसे जानो मिज धर्म पहिचानों तुम! 

त्थागा शख्तीकान्त बनने की पाप वासना; 

हर ले 'मर्वय भी न कामदेबोपासना 
इस उत्तर से नहुप आपे में नहीं रह्य | क्रोष कुछ शान्त होने पर 
उसने नश्न भाषा में एक संदेश देवगुर के पास भेजा, जिसमें निश्ेदन 
किया कि देवराज्य में सर्वत्र सुव्यवस्था होने पर भी भीवर #र मे 
अशान्ति है. अकेलेपन के कारण वैज्यन्त अच्छा नहीं ज्गता, आदि | 
देवयुरु ने दूत को विदा कर के कुछ देवा के साथ परामर्श किया; अन्त 
में पारस्परिक मतभेद होने के कारण यह निशंव हुआ कि इसमे तो 
शची ही का मत लेना चाहिए। शर्ची ने आपने धर्म की रक्षा के 

लिए, जो मार्मिक बात कहीं हैं वे विचारणीय है । वह कहती है; -- 

“सत्ता हाँ समाज की है वह जो करे, करे, 

एक अबला का क्‍या, जिये, जिये, मरे, मरे! 

सॉपा स्वयं राज्य नहीं कोई कुछ वाला भी, 

दे दोनिज रानीका स्वयं ही आज डोला भी। 

हुकारें सभा में उठीं रोने सी लगी श्री; 

सब्च गया, हाय, राज लज्जा भी नहीं बची | * 
किन्तु इन बातों का भी देवों पर कुछ विशेष अभाव नहीं पढ़ा । 
यह देख कर शची ने उन ऋषियों को ही अपने क्रोध का लक्ष्य बनाया, 
जिन्होंने देत्य का बंध करने के कारण इन्द्र को अक्नहत्या का अरयाधी 
ठदसाया था और जिनके आदेश के कारण ही प्रायश्चत्त-स्वरूप इच्ध 
को जल में समाधि लगानी पड़ी थी | उसे एक युक्ति सके गयी-- 
मद्गाराज नहुष ऐसी पालकी में चंद कर मुझसे मिलने के लिए आयें, 
जिसमें कहारे के स्थान पर ऋषिंगण नियोजित किये जाय | देवपय 
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२७० शुप्तजी की काव्य-घारा 


तो वैधानिक संकट के निवारण के लिए. चिन्तित थे; उन्हें यह शर्त 
एक बहुत साधारण शर्ते समझ पड़ी ! स्वयं इृहस्पति महाराज हर्ष से 
उछुल कर बोले --- 
“बस? बस,” बोल उठे वाचस्पति, हो गया, 
यान हो शी के नये बर का यहीं नया । 
आयें ऋषि, लाबें नरदेव को जल्ाह में, 
कुछ तो अपृर्वता हो उनके बिवाह में |” 
कइने की आवश्यकता नहीं कि बृहस्पति महाराज के सामने शची के 
सतीत्व का कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता ! अस्तु, शी की यह युक्ति 
काम कर गयी । नहुष का प्रन हुआ और उसके धम्म की रक्ा 
है| गयी । 
यह स्पष्ट ही है कि शची की समस्या उर्भिजञा' और वशोषा' 
की समस्या से अग्रधिक भयावह थी; अमरलोक का विधान तो उसे 
ले ड्रवा था; माग्य ने उसकी रक्षा की | वास्तव में शी की समस्या 
उसे मह्ाकाव्य की मायिका के पद पर आखझूद करने योग्य है; अतिशय 
संक्षेप के कारण उसके सानस की अनेक गुत्थियों को खोलने का 
अवकाश ही लेखक को नहीं मिला है | 
२---नहुष 
इन्द्र अपनी शाक्ति भर यही चेष्टा करता है कि संसार में कोई विशेष 
उम्र तप करके कोई इन्द्र पद का अधिकारी न बनने पाये । ठुल्लमी दास 
जी ने उसके इस ग्रयन्‍न के सम्बन्ध में लिखा है | नारद जी से एक बार 
समाधि लगा ली थी-- 
“मुनि गति देखि सुरेश डगना | 
कामहि बोलि कीन्ह सनसाना | 
सुनासीर सन भहेँ अति चासा। 
चहत देवक्षपरि मम पुर वासा। 
हि भ ३८ 


शुप्तजी सी काव्य घार हि 


से कामी लोलुप जग माहीं। 

कुण्लि काक इव सबाद्दि डराहीं | 
सूर्य हाड़ ले भाग शठ, श्वान निरखि मृगराज। 
छीमि लेइ जनि जानि जड़, तिंम सुरप तहिं न लाज [? 


किन्तु कर्भान्‍कभी उन्हें भी गहरे गत में गिरने के लिए वाध्य होना 
ही पड़ता है| ऐसे ही अवसर का उपयोग थार हो जाने पर नहुष को 
इन्द्रानन मिल गया । नारद जी ने बधाई देते हुए उससे कहा-- 
“करके कठोर तप छोर नहीं जिसका, 
देना पड़ता है फिर देहमूल्य इसका | 
कहते हैं स्वर नहीं मिलता चिना मरे, 
पाया इसी देह से है तुमने इसे अरे /? 
द्रल उच्च पद पर पहुँच कर नहुप अपनी प्रिय नरजाते के लिए 
कुछ कर जाना चाहता है; वह उवशो' से बार्ताज्ञाप के प्रतक्ष में 
कहता है“: 
“पहला निदेश क्यों न दूँ मैं इष्ट वृष्टिका 
जीवन का मूल जल ही है सच, साष्टि का । 
मेघ जल मात्र नहीं बरसाबे रत भी, 
ओर करें आवश्यक छु/या का ग्रयत्न भी ।” 
ऊसके उत्तर में उर्वशी कहती है-- 
“मप्मझी मैं पृथ्वी पर घान्य धन बइृद्धि हो, 
अर सुरलोक की सी उसकी समूद्धे हो? 
किल्त' अमरत्व कया इसी से नर पा लेंगे ? 
उलदी भनुष्यता भी अपनी शवा देंगे। 
पायंगे ययास बिना लीग खाने-पीने को, 
फिर क्यो बहायेगे वे श्रम के पसीने को ! 
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श्छ२्‌ गुप्तजी की काव्य-घारा 


होंगे अकमरय उन्हें क्या क्या नहीं सूकेगा, | 
कोई कुछ मानेगा न जानेगा न बूमेगा ! * 
4 ८ ८ 
छागा के लिए जो नित्य मेत्र भेजे जाूँगे, 
दुर्दिन ही भूमि के दिनों को वे बनायेगे। 
यदि न तपेगी घग ठंडी पड़ जायगी, 
उबरा क्या होगी, शीत पा के सड जाबगी | 
नर निज काय करें देव जानें अपनी, 
निज गति मैंने कही आप मानें अपनी । 


उबंशी के परामशों का नहुप पर प्रभाव पढला है और वह कार 
को त्याग कर स्वर्गभोग में लग जाता है । यह प्रवृत्ति यहों तक बढ़ी ढ़ि 
कामान्ध होकर वह इन्द्राणी से मिलने के लिए सप्रर्पि द्वारा होगी 
जाने वाली पालको पर चल पडा | शाप और आशीर्वाद देना जिनभ 
काम हो उनसे पालकी दोने का काम लेना पमाद ही का परिणाम था। 
आधषियों से चला नहीं जाता था, उधर राजा विल॒म्ब से अधीर होक 
अपशणब्दों की बोछार कर रहा था -- 
“पालकी उठाना कुछ संहिता बनाना है' 
या कहीं निमंत्रण में जाके जीम आना है! 
३८ >< ८ 
बरस क्‍या यही है बस, ब्रेठे विश्वियाँ गर्दों? 
अश्व से अड़ो न अरे, कुछ तो बढ़ी, बंद़ो |” 
एक ओर राजा का क्रोघ्न बदुता था रहा था, दूधरी ओर-- 
“बार बार कन्धे फेर्ने को ऋषि अटके |! 
इस परिस्थिति से राजा अपने काबू में नहीं रहा-- 
“आतुर हो राजा ने सरोध फैर पथ्के” 


>युचज 


रुसजी को काव्य-बाय स्छ३्‌ 


इसके परिसाणु-स्वरूप-- 
“क्षिप्त पद हाय ! एक ऋषि को जा जा लगा, 
खातों ऋषियों मे महा ज्ञोमानल आ जगा 
अपमान से पीड़ित होकर ऋषियों ने शाव दिया +- # 
“आर वहें, बातें सुने, लाते मी सहें क्या हम ? 
यू ही कह क्र, मौन अब भी रहें क्‍या हम ? 
पैर था या साँ7 यह डेंस गया संग ही, 
प्रामर परतित हो वूं होकर घंजंग ही |? 
राज्य शाप हे दृतप्रम तो हो गया, किन्तु बड़े बैंय के साथ उसमे 
डसे स्वीकार किया ) उस अपनी गलती समझ में आ गयी और गिर 
कर फिर उठने का निशचय हुदय में धारण करके उसने अपनी नवीन 
स्थिति को अहर्ण किया ! 
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न अध्याय ३२ 
गुप्जी के प्रबन्ध काव्य---८ (ख) 
नहुष काव्य का सन्देश 


इस छोटे से काव्य भें कवि के महत्वपूण दाशतिक विचारों के 

बड़ी सुन्दर अभिव्यक्ति हुईं है। अ्मरज्ञोक के भोग-बिलास पूण जीक 

में मी एक पतिनिष्ठा के आद्श की उन्होंने स्थापना की है। इससे 

अष्ट ही है कि मत्यलोक में वे उसे यथेष्ट गौरव प्रद्यन करते हैं।इम 

5 आादश के अतिरिक्त अन्य कई आदरशों को उन्होंने अबतारणा की है। 
उनमें से निम्नलिखित उल्लेख-योग्यू हैं-- 


(६) वव्स्थ जीवन का आदर्श 
(२) विघान-पालन का आदर्श 
(३) ज्ञीबन की निरन्तर प्रगति का आदश 
(४) संघ सथा आशावादिता का थ्रादर्श 


क्रमशः इम समस्त आदशा पर एक संक्षित हृष्टिपांत किया 
ज्ञाथगा-- 


(१) सब से पहले तव्श्य-जीवन के आदर्श को लीजिए । सर 
प्रकार के कम और परिणामतः उनके फल-भोग की सम्यावना से 
विरत होकर स्वतंत्र ज्ञीवन-यापन करना ही परठ्स्थ-जीवन का उद्देश्य है । 
देव्षिं नारद के लिए कोई कर्म शेष नहीं था और कर्म न होने के 


कारण उसका बम्धन भी शेत्र नहीं था । शची ने अन्‍्वभवसकता के 
कारण उनसे प्रशाम नहीं किया, यदि उन्हें क्रोध श्रा' जाता तो वे 
; स्वयं ही एक बंधन में पड़ जाते और ठसका फल्न मोगने के लिए बाध्य . 
५ 
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गुप्तजी की काव्य घारा र्छ५्‌ 


जाते । छोघ ही नहीं, वे दया ही करने दाले कौन ? दया करके मी 
कि बंधन से क्‍यों पड़े ? वे तो कहते हैं-- 

“दख लो शची की दशा अबला है अत में | 

तध्कर सा शक्र डय बेठ है दिशन्त भें। 

देखूँनये इन्द्र का भी कैसा चमत्कार क्या ? 

में तो है. तटस्थ, थहाँ मौज मंभषार क्‍या! 

विधिन नहीं तो आज इच्दोग्रान दी सही, 

आापे जो अपने रस आप अच्छ है बही। 

रस अभिनेता नहीं, दशक ही होने मे, 

ढोर तो प्रिलेगा ही किसी-न-किसी कोने में ।? 

जो इस ऊँची मानसिक स्थिति को पहुँच चुका है, उसके लिए 
सार में कोई अत्याचार नहीं, कोई श्रन्याय नहों; वह तो सत्यन्ञसत्य, 
याय-अन्याय सब के प्रति समहृष्टि रखता है सारद जी कहते हैं-- 

“मानता हूँ सारे परिणाम में उचित ही, 
रहता निद्वित है अद्वित में भी द्वित ही |”? 

(३) इस काध्य सें विधान पालन के आदश पर भी बड़ा जोर दिया 
गया है । यद्यपि श्री ने अपने व्यक्तिगत अधिकार की प्रतत घोषणा 
की, धरमस्क्षा के पक्ष में बड़ा आन्दोलन किया, तथापि उसकी एक ने 
सुनी गयी । उसके यह कहते पर भी कि, ह 

“मैं तो मनप्पूत को ही सानती हूँ आचरण, 

ऐडिछुक त्रिपव मेरा व्यक्ति वरणवरण 
देवों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उल्लठे जब उसने एक शर्ते लगा 
कर नहुष के आने के लिए स्वीकृति दे दी दब ब्रमरों को ऐसा जान 
पड़ा जैसे उनके सिर पर से एक बहुत बड़ा भार उतर गया हो । सभी 
बड़े प्रसन्न थे और यद्यपि शत्त बहुत कड़ी थी -सप्तऋषियों को नहुघ 
की पालकी में कहार-रूप में नियोजित करना, उन्होंने उसमें निद्वित 


ल्ज्ता 





मेज कक छुएचकत कत फटक जला पतन 
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ख़ान | 
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अनौचित्य की ओर कोई ध्यान नहों दिया; वे तो अपनी वैधानिक ई 
रक्षा के चक्कर :में थे और, यहाँ वह भो स्वीकार करना चाहिए 
उनका पत् अन्यावपूर्ण नहीं शा । अमसलोक के विधान के एत्त में श्र, 
को उत्तर देते हुए वरुण कहते हैं :--- 
“हाय पमरद्यादेवि, बोले ज्यथित वरुण यों, 
आपने ही ऊपर क्यों झाय निष्करुणु यों ? 
मारा जिस बच्र ने है बृत्र को अभी अमी 
होता सही निष्फल प्रयोग जिसका कभी, 
व्यर्थ बढ भी है यहाँ, अज्ञत है. धर्म तो, 
काय नहीं जा सकता बच्ध से भी कम तो । 
कोई जो बड़े से बड़ा फल भी न शवेगा, 
ऊँचे उठने का फिर कष्ट क्‍यों उटावेगा ? 
कर्म ही किसी के उसे बोग्व फलदाथी हैं, 
देव पत्षपाती नहीं समवर्शो व्याया हैं |? 
आगे वे और भी अ्रकाम्य तक देते हैं-- 
“बोग्य अनुगत को बढ़ाते क्‍यों न आगे हम ? 
दान मान देने में किसी को कहाँ मारे हम ? 
निजन्पर भेद मत्य नर ही किया करें, 
ग्रमर उदार हम घर ही दिया करें। 
वेध्य है पुरुष आप अपनी प्रकृति से, 
नहुप तथावि उठा ऊँचा धर्म घृतिसे। 
हमने दिखायी गुण आराइकवा मात्र ही, 
अब कुछा भी हा बह तब तो था पात्र ही ।? 
रेखांकित अतिम पंक्ति से एक और शत स्पष्ट होती है और क 


हे यह कि अमरलोक के विधान में इन्द्राणी के प्राति कोई अन्याय नहीं 
किया गया था; बास्तव से अमरेश्वर-पद प्राप्त करनेवाले से यह आशा! की 


न्‍ जाती थी कि वह कामाराधना में लीन न होगा | इससे प्रगट है कि नहुए 
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का श्राचरण बैसा नहीं था जैसा कि होना चाहिए था; प्रचलित विधान 
के विचद्ध न होने पर भी वह आऑलखित विधान के विरुद्ध था और इस 
ग्रकार निर्मित ने होकर नियम का अपवाद स्वरूप था। नहुष्र स्वयं 
स्वीकार करता है--+ 

अगानता हूँ आड़ ही लौ मैंने स्वीकार की, 

मूल में दो प्रेरणा थी काम के विकार की 

मांगता हूँ आज मैं शी से भी खुली क्षमा, 

विधि से वहिगता भी साहबी बह ज्यों रमा । 

मानता हूँ, मूल गया नारद का कहना, 

द्ैल्थों से बचाये यह मोग घाम रहना। 

आरा घुसा असुर हाय  भेरे ही द्वदय में 

मानता हूँ झाप लज्जा पाप-अविनय सें।” 

इस प्रकार अमर लोक के विधान की एक बहुत पड़ी तरृट्ि का 
निराकरण हो जाता है । 

(३) यह काव्य जीवन की निरन्तर प्रणगि का आदर्श हमारे 
सामने रखता है | मनुष्य अपने कठोर तप द्वारा अमरेश्बर-पद तक का 
अधिकारी हो सकता है; बही मनुम्य जनत्न कामान्ध होफर अनुचित 
आचरण करता है तब उसे नीच पाती जीवो की गति प्राप्त होती है। 
किन्तु मनुष्य का कर्म जैसे उच्च गति की ओर उन्पुख कर सकता है 
वैसे ही मीच गति से मुक्त भी कर सकता है ! अतएव, साइस के साथ 
नहुप कहता है--- 

“प्रानता हूँ और सब, हार नहीं मानता, 
अपनी अगति, नहीं आज भी में जानता । 
हि भर १९ 


काल गतिशील, मुझे ले के नहीं बैठेगा, 
किन्तु उस जीवन - में विष घुस वैठेशा। 
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श्ष्दय शुसजी की कांव्य-्वारा 


ते भी स्वोजने का दुल्छलु कष्ट जी उठायेंगे 
विप में मी अमृत छिपा मे कती पायेंगे |! १ 
जीवन की पूर्णाता के लिए यद् आवश्यक है कि अमृत और हि 
के प्रति सममाव हो जाय । नहुप ने, अमर क्षोक में अमरेश्वर के ए 
पर पहुँच कर भी अम्रत के भीतर विष का अनुभव किया; अब्र मु 
योनि को प्राप्त होकर विप में अमृत का अजुभव करने का अ्रवसर गत 
है तो बह उसके लिए भी तत्पर हो रहा है। उसका यह कहना बिहपुर 
ठीक है कि यह उसकी अगति नहीं है; स्पष्ट ही है कि बह पूर्णंता १ 
चटने की एक सीदी है, रही-सही कसर को मिठाने के लिए आवश्या 
प्रयास है, जीवन की पूर्शता के कल्पनातीत विश्वाम-स्थल्ल की पूवबत 
अगशित स्थितियों में से एक है । 

(४) संघर्ष और आराशावादिता का स्पष्ट सन्देश नहुघ काव्य की एड 
बहुत बड़ी विशेषता है | पाठक यह तो देख ही जुके हैं कि नहुपर 
सघप करने के लिए. कितनी कटिवद्धता है, नीच को पंक्तियों से यह मे 
समझ सकते हैं कि बह बहुत बड़ा आरशावादी है | वह कहता है-- 

“गरना क्या उसका उठा ही नहीं जो कभी, 
मैं ही तो उठा था आप, गिरता हूँ जो अ्रमी | 
फिर मी उर्देंगा और बढ़ के रहूंगा; मैं, 
नर हूँ, पुरुष हूँ मैं, चढ़ के रहूँगा मैं।” 


अध्याय ३३ 
गुप्तजी के प्रबंध काव्य-९ 
विष्णुत्रिया 
'ह्ेध्पाप्रिय!! गुप्त जी का नवअख्ुत एक झुख्दर दा है। यह 
अतुकास्त काव्य है और इसका अधिकश ४ प्रियाल' नमक छुंद में 
लिखा गया है, जिसके मरत्येक चरण में ९४ वर्ण होते हैं| स्थान-स्थान 
पर इसमें गीतों का भी समावेश हुआ है । 
भूमिका में गुप्त जी ने लिखा है कि मानसिक अम से अब ने डरने 
लगे हैं । दी बच का प्रभाव अत्र वे अचुभव करने लेंगे हैं और यह 
द्ेलकर कि उनके जैसा महाकवि भी अ4 सचमा-आर्य में हाय खींचने 
के निकट पहुँच रहा है. कुछ खेद द्वोवा दे ! ऐसी स्थिति में भीजेदयाल 
मोइंदका इस पुण्य के भागी हैं. कि उन्होंने विष्तुविया की भोर शुत्त 
जी का ध्यान आकर्मित किया और यह उत्तम काव्य प्रस्छुत हो सक्ा-। इस 
पुस्वक्ष के उपलब्ध हो जाने पर अब इस सेमस सकते हैं कि विष्णुप्रिया' 
पर किसी काव्य का न होना कितना बड़ा अ्मात्र भा झोर उछे दूर करके 
शुप्तजी ने कितना सराहनीय कार्य किया है । 


आधुनिक हिन्दी काव्य में राधा, उर्मेला, यशोधर अर विविध 
नारी चरित्रों की अवतारणा की जा डुकी है और यह कहना कठिन ड् 
कि कौम अधिक सद्दातुभूति का पत्र है और कौन कम सहानुभूति का, 
किन्तु 'विधएु-प्रिया' की वेंदना से परिचित होने पर यह कहना ही पड़ता 
है कि इस अमागी बालिका की पीड़ा हमारे हृदय पर जितना सार्मिक 
आघात करती है , उतना अन्य कोई भी नहीं करती | राधा विश्व: 
प्रेमिका बन गयी, उससे हमें कुछ धीरण हो जाता है; उर्मिला का मिवेतम 
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नियत अवधि के अनन्तर उसे मिल गया, यह हमारे मानसिक विचता 
का शत कर देता है, यशोधरा को राहुल का सहारा था और बुद्देवरे 
पुनदशन का सोभाग्य मी उसे मिल्ला यद्द सब सोचकर हमें सास्वन पे 
जाती है। किन्तु हृतभागिनी विषएुर्नशिया को तो एक बूढ़ी सात पे 
अवलम्ध के अतिरिक्त शेप अन्धकार ही अन्बकार था । साधारणीकस 
के द्वारा राधा और उर्मिला के विपाद को अपना विपाद मान लगे 
पर भी जब काव्य का जादू हमारे सिर से उतर जाता है तत्न इन दाग 
देवियों की काल-गत सुदूरता भी हमारे लिए कुछ आश्वासन प्रद झ 
जाती है; यशोधघरा' ऐतिदासिक होने पर भी उक्त सुद्र्ता के वातावरगु 
से हम कुछ न कुछ घेय अहण करने देती है; किन्‍्तू बिष्णुननप्रिय तो 
एतिहासिक दृष्टि से भी हमारे बहुत मिकद है और उसझ दुर्भाव 
भी अपेक्षा कृत उपयुक्त सभी देवियों को शोचमीय परिस्थिति से ग्रगे 
बढ़ गया | ऐसी स्थिति मे विषु-प्रिया” हमें ऐसी चोट देती हैबि 
हम तिलमिला कर रह जाते हैं । 
कवि ने अपनी कुशल लेखनी से विष्णुप्रिया के अनेक चित्र श्रकित 
किये हैं | पहला चित्र विवाह के पहले का है, जब उसकी सखी' उसके 
भावी- पद की चर्चा करती हुईं कहती है-« 
“मानती हूँ गौरहरि बह तेरे योग्य ही, 
तूभी है उन्हीं के योग्य तुकको बध।ई है |?” 
विष्णुप्रिया ने इसके उत्तर में कहा था -- 
“रह रह री क्‍या कहती है यह द्वाय तू ! 
दर्शन तो सन्न करते हैं द्विजगाज के, 
किन्तु कौन है जो उन्हें घरने की सोचेगा ?!” 
विध्युग्रिया ने बहुत ही यथार्थ बात कह दी थी, किलु सदी 
सहज ही चुप होने वाली नहीं थी, उसने तुरन्त ही रोहिणी” का नाम 
लिया और जब विष्युप्रिया ने रोहिणी? को भी ।दबा रोहिणी! बतल्ाकर 
यमक अलंकार का एक सुन्दर उदाहरण प्रश्तुत कर दिया, तब सखी ने 


गुसजी की काब्य घारा रेप? 


द्विजराज के प्रेम-तन्धन में बेंधने वाली चकोरीः और, 'कुमुदिनी' के 
नाम लिए । अत्यंत नम्न भाव से विधूएु प्रया ने कहा ;-- 
“कुछ भी न कह तू कहाँ थे श्लोर मैं कहाँ, 
सागर समेयने चलेगी कौन पोखरी !? 
विष्णुतिया और उत्तकी सखी की यह वातां कुलबारी में ग्रातः 
काल फूल चुनने के समय की है | 
कवि ने विश्णुप्रिया का जो दूसग चित्र आऔ।कत किया है, उसमें 
हम देखते हैं कि उसका विवाह गौसमोहन के साथ हो गया और बर 
के साथ घर में प्रवेश करते समय उसके पैर के अंगूठे में चोट लग, 
गयी । कवि ही के शब्दों में सुनिए-- 
“श्र में प्रवेश कस्ती थी वधू सहसा 
ठोकर खा रक्त बह्य उसके 'अँगूठे से ! 
मानों उस देहली को देके बलि पहली 
घ्घट मेश्रोंठ चॉवे, आह न की उसने। 
देखा यह उसको संभालती सहेली ने | 
हँस फिर उसने कहां थो वर बाबाजी 
लाये हो मुल्लाकर, संभालना तुस्द्दी इसे 
बर ने अंगूठे से अँगूठे को दवा दिया 
रक्त रुका, किन्तु बढ़ी दूनी अनुस्त्तवा !” 
थही गोरहरि, जो बाद को चैतन्य मह्प्रभु के नाम से प्रसिद्ध 
हुआ, कुछ दिनों तक विधूएुप्रिया को प्रेम के आस्वाद में निमग्न कर के 
एक रात उसे सोती हुई छोड़ फर चला जाता है और जब विष्णुप्रिया 
गली है ता अपने आप को यशोपरा' से भी अधिक निधन पाकर 
अपनी सास से कहती है-- 
“अस्ब अम्ब धन ही छुटेरा बना अपना 
रह गयी घर में अलक्ष्मी-मूर्तिमात्र में ” 
विष्णुप्रिया की पुकार सुनकर माता शची दौड परी, किंत॒ व्याकुलता 
श्ट 
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के आवेग से श्रॉगन में गिर पड़ीं, होश में ला।ऋ विधादिया,ही उसने 
धीरज बेंधाती है--- 

“जय घरो अम्ब घर बैठते हैं नर क्या! 

मानो, तीर्थ करने गये वे देश मर के! 

लोबने में उनकी विज्लम्ब कुछ होगा ही।” 

विषएुप्रिया ने सास को धीरज बंधाया, किन्तु ्वय उसको बोर 

धीरण बँधाता ? उसके हृदय के द्वाइकार का कौन समावान कर सता । 
था? यह भोली भाली सुबती अब भी यह समझ रही थी कि केक 
नींद आ जाने के कारण उसकी कितनी बड़ी ज्ञति हो गयी ! 


श्द्र शुवजी की काव्य-्थारा ! 
! 


हे विश्वासघातिनी निद्गा ! 
में जब नहीं चाहती थी तब, 
आयी स्वयं सछिद्रा । 


झच तू क्यो इतना इतराती ? 
नहीं मनाले पर भी आती, 
कहाँ. स्व्॑न भी उनका पानी, 
में दुःखिनी दरिद्रि। ! 
स्वामी स्थवाग गये हैं. गेह । 
प्रस्तुत हूँ में तज दूँ देह। 
मुझे प्रवोजत अब किस घन का, 
फल क्या है मरे जीबन का? 
शेप नहीं कुछ तम का, मन का, 
जला रहा है जलता स्नेह । 
रे हर > है 
अजागना था मुझे, तब में अच्वानक सो गयी। 
स्पश से उनके न जाने, अवश कैसी हो गयी। 
अलस पलके दल गर्यी, निद्रा सभी कुछु ढो गयी । 
हाय ! मेरी स्वण बेला, फिर न आरसे को गयी।” 


गुप्तजी की काव्य यारा स्प्रे 


विध्छुप्रिया का यहें तीसरा चित्र हैं| कुछ दिनों के बाद समाचार 
मिला कि गौरदरि निकट ही झा गये हैं और विष्णुप्रिया को आशा हो 
गयी कि उनका इशन मिल जायगा। नित्यानेद (निताई) उनकी 
मंडली में जाकर गौस्मोहन से मिल भी आया था और उसकी बातों 
से भलकता था कि मिलन असंभव नहीं है । किसु असहावा विधाप्रिया 
की आशा! दुराशा मात्र निकली । 
नित्यानंद ने माता शी से गौरमोहन्‌ के पास चलने के लिए 
कहा; वें जैंसी हो बैठी थीं, चलने के लिए उद्यत होकर खड़ी हो गर्यी । 
बिष्णुप्रिया भी उनके पीछे पोछे चली । किन्तु यह क्या | निलानेइ 
क्या कइ रहा है ! 
44 भ८्‌ ५८ कहें कैसे मैं, 
का है उन्होंने माँ बहू को साथ लाने से |” 
अमभ:गिनी विष्णुप्रिया अम्बा' कहकर बैठ जावी दे ! 
माता शी गौरमाहन के इस अनाचार की सहन नहीं कर सर्की | 
सनकी भौंदहिं तन गयीं, वे बोल उठीं-- 
“लौट जा निताई तब में भी नहीं जाऊँगी | 
यह नहीं उसकी तो मैं ही कह कोन हूँ! 
कब अधिकार इसे रोकने का क्या उसे !” 
निराश, व्यथित विद्याप्रिया से कहा--- 
“जो कुछ उन्होंने कहा, ठीक ही कहा है भी 
मेण वहाँ जाना अब होगा अनुचित हो ]7 
यह चौथा चिन्न अपनी मार्मिकता और हृदय-वेधकता में सबसे 
श्रागे निकल गया है! 
विष्णुप्रिया ने अपने आए कोखाछ कीसेवा में समर्पित किया 
आर घर के कामों में मत को उल्नकाये रखने का कार्यक्रम बना लियो-- 
“ज्ञती अवकाश न थी रात तक दु/खिनी । 
निध्य उलभाये रखती थी आय आपको, 


श्प८ गुप्तजी की काव्य-धारा 


सास को सुल्ा के पर दाबकर उनके। 
जाके लेट जाती, किंतु कान कहें सोती थी !?” 
औन में गौरमोहन का सदेसा आया कि वे अब निराश लेंगे, ब्रप्ने 
आगव्यदव म॑ लीन होंग | सर्देस का यह पहला अश था; दूसरा श्रश 
यह था कि विधरथ्रिया अपने शरीर का नाश न करे, अर्थात्‌ आदेश 
यह था कि पति के स्वगबासी होने पर वह विधवा का जीवन 
भी ब्यतीत करे | आह गौर मोहन की इस निष्ठुरता के लिए क्या 
कहा जाय [ जिससे सम्प्न्ध तोड़ दिया, उसे जीवित रहने का गौ 
आदेश देने का उन्हे अधिकार कहाँ रह गया था ! किन्तु कहा है -- 
'ल्िद्वेष्बन था बहुली भवन्ति! 
कठोर ओर अनन्त अ्रमाग्य लेकर विध्युधिया ने जन्म लिया 
था और ठोकरों को शायद उसी को घायल घनाने में स्वाद आता था| 
इसी कारण मर कर भी अपने दुख का गत करने के अधिकार से भी 
वह वंचित हो गयी । 
गुप्तजी का यह उपहार हिंदी साहित्य की श्रीव्ृद्धि करने वाला है। 


अध्याय ३४ 


गुप्तजी का गीति काव्य 


शुद्ध शज्ञारिक धरातल पर लिखी गयी तथा भावुक नारी ईद 
को व्यक्त करने वाली विद्यार्पति की गीति कविताएँ मधुर मेरशि श्रोर 
चुटीले भावों की दृष्टि से अपनी समता नहीं रखती | विरहिणी गी व 
काओ के कलेजे के दर्द को अमरपद प्रदान करने वाली दाग 
भाव-मग्न लेखनी उनसे इस ज्षेत्र में टक्कर ले सकी है! महातमी 
घुलसीदास ने भी गीति काव्य लिखा है, लेकिन राम कालकार होगे हि 
के कारण उन्हें वे सुविधाएँ प्राप्त नही हो सकी जो गह कक 


मधुर व्यक्तिस्व के कारण कृष्ण काव्यकारों को सइज ही परत ५ 
हैं। उनके गीतकाव्य का धरातल ऊँचा ही रह गया. बह उन 
ससार-जनित दुख से दुखी होकर भगवान के दरार में अपनी “7 
निेदित की है |! चरम विकास की ओर अग्रसर होने के लिए सदी 
आावुकता के आवाइनाथ मानवात्मा जिस आ्तिको, बेदना की हज 
करती हैं, केवल उसी का गान उनकी मर्यादा के मीतर थी [जहर 
जहाँ हम कृष्ण काव्यकारों में विद्यापति. सूरदास, मौर्य) नव्ददाउ, 
आदि कवियों को सरस गीति रचना करने देखते हैं, बंपर के 
कारों में प्रायः तुलसीदास को छोड़ कर और कोई इस क्षेत्र मे हा 
नहीं द्ोता | क्रष्ण काव्यकारों ने मी कहीं तो गोपिकाओं के आिटन 
बनाकर आध्यात्मिक अनुरक्षत के भौतर सांसार्रक के 
गीति-काब्य भे गान किया है ओर कह, जहों वे कर्ण की 
सके हैं, अपने ही छुदय को आलम्बन रूप में अह! . की 
के आध्रात से मिलने बाली वंदना को ब्यक्त करने की वा 
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मात्रा में दिखलाबी पड़ता है। उनके उत्तराधिकारियों की रचनाग्रो 
में आध्यात्मिक अनुरंजना के अभाव के साथ-साथ संसूति के 
आधात की अनुभूति भी नहीं थी, श्रतएब, यदि उन्होने कशी 
गीति-रचना की तो भी बह अधिकांश में नारी और पुरुष के पारछ्- 
रिक प्रेमोदयारों ही तक परिमित रह गयी। क्रमशः गीति काव्य का 
लोप हो गया और हिन्दी कविता ने अन्तर्जगत्‌ से निकल कर बाह्य 
जंगत में विचरण करना शुरू किया | 

आधुनिक हिन्दी-साहित्य भें कृष्ण-कांत्य ही के पथ से भीति-काप्य 
का फिर उद्गार हुआ | पं० अयोध्यासिंह उपाध्याय के प्रियप्वास' 
ने इस जित्र में नेतृत्व अ्रदान किया। इस काब्य में यशोंदा का, 
आर उनसे भी अधिक शघा का विपाद गीति-कराब्य के लिए उपयुक्त 
सामग्री है। करुणा रस का इतना सुन्दर परिपराक करने वाला, हृदय 
को इतना द्रवीभूत करने वाला काव्य खड़ी बोली के लिए तो एक 
नई चीज था ही; वास्तव में ब्रजभाषा में भी सैकड़ों वर्षों से आविभूत 
नहीं हुआ था । इस काव्य का महत्वपूर्ण स्थल न तो इसका प्रमत् 
है और न इसके वर्णन हैं; इसका सार-भाग वहीं पर है जहों हृदय 
की पीड़ा की अभिव्यक्ति की गयी है। गुप्तजी के काव्य मारत-भारती' 
में इसका ठीक उलटा है; उसमे द्ृदब- तत्व का प्रायः सबंथा अभाव 
है. | प्रियप्रवास” के बाद उपाध्यायजी ने हृदय-तस्व की ओर कम ध्यान 
विया; उनके उत्तरकालीन काब्य में स्वाभाविकता के स्थान में परिभ्रप् 
का ध्रभात अधिक दृष्टिगोचर होने लगता है | इधर गुम्तजी का ध्यान 
कला की ओर अधिक आक्ृष्ट हो गया आर उन्होंने गीति काव्योन्मुखी 
प्रवाह की अनुकूलता में प्रगति करके 'भड्धार! 'साकेस! यशोधरा' और 
पाप! आदि रचनाएँ. उपस्यित कीं । भड्कार! के गीत ईश्वरोन्मुख हैं। 
उन गीतों की रचना गुतज्ञी ने अपने व्यक्तित्व के प्रवाह को कुछ भूल 
कर की है । जो हो, इतना तो वे स्पष्ट कर देते हैं कि कवि काल द्वाय 
प्रस्तुत काव्य-प्रवाद के अनुकूल चलने के लिए कितना सब्नद्ध है। 


गुप्तजी की काव्य घारा २८७ 


साकेतः मद्दाकाव्य है, किन्तु उसकी मी प्रधान विशेषता प्रबन्ध नहीं 
है, उसका विशेष उल्लेख-योग्य स्थल उर्पिला के वे गीत ही हैं जिसमे 
पति-वियोग की अत्वन्त मार्मिक ब्यथा मरी हुई है। पशोचरा' के. 
सम्बन्ध में गुमजी ने अपने ब्नुज को सम्बोधित करते हुए लिखा है -- 
लो गीत, लॉ कविता, लो वाठक और लो गद्यपन्न, तुकान्त अ्रतुकान्त 
सभो कुछ, परन्तु वास्तव में कुछ नहीं ।” यह सब होने पर भी जो दस्लु 
विशेष रूप से इमारे काम की है बह यही है'कि के ने यशोपरा' के 
हृदय को, पीडित छुदय को ज्यक्त करने की चेष्टा की है। द्वापर में तो 
प्रबन्ध का बह नाम मात्र का हाँचा मी नहीं रखा गया जो अशोधराः में 
है, उसमें कवि ने विधिध पात्रों के मनोमावों का अध्यवन करने तथा 
उस अध्ययन को काव्यमयी अभिव्यक्ति प्रदान करने का प्रयल किया है| 
हिन्दी काव्य का वत्तमान युग गीति-काव्य का युग है, मानों 
बाहर के सौन्दर्य से ऊच कर कबित्व मन के सीतर आनन्द का 
स्साह्वादन करने के लिए अन्तमु खी हो गया है! हृदय की बेदना 
का तीजत्र वेग ही गीतनकाब्य का पाण है| व्यक्तित्व के विकास के 
अनुरूप बेंदुना की अलेक कोटियों होती हैं। मिन अतृत् लालसाओं 
में भोग की ज्वाला उद्दीत रहती है बे अ्ल्यप्राण वेदनमाओं की कोटि 
दी में परिभणित हो सकती हैं | गीति-काव्य के नाम से आजकल जो 
बहुत-सा कूड़ा-कर्कट भी प्रकाश में आ रहा है उसकी नौरसता का 
प्रधान कारण यहीं है क्लि उसके जनन्‍्मदाताओं के दास अकृत वेदना का 
अभाव है | ग्रकृत वेदना अपने प्रेमपात्र के लिए आत्म-बलिदान 
के रूप में स्वयं को प्रगट करती है; वह शोपण की अस्मर्थता नहीं है, 
बल्कि पापण का प्रसाद है। निम्नलिखित पंक्तियों में प्रठक शोषण के 
एक स्वरूप का दशन कर सकते हैं।-- 
“धोने दें, पीने दे ओ | मादक मदिरा का प्याला। 
मत याद दिलाना कल की कल्न है, कल्ल आने वाला | 
हैं आज उमंगों का युग तेरी मादक सधुशाला ! 
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पीने दे जी भर रूपसि अपने पगग की हाला | 
लेकर अवतृ्त तृष्णा को आगरा हूँ में दीवाना | 
सीखा ही नहीं यहाँ है थक जाना या छुक्र जाना । 
यह प्यास नहीं बुभने की पी लेने दे मनमाना | 
बस मत कर देना रूपसि बस करना है मर जाना |? 
भगवती चरण वर्ग 
इसी प्रकार निम्न-लिखित पत्तियों में पोषण का प्रसाद वत्तमान 
है ;+- 
“के पतिया लए जायत रे सोरा पिय पास। 
हिय नहिं सह्ै ग्रस॒ह दुख रे मल साओोन मास | 
एकसर भवन पिया बिनु रे मोरा रलो न जाय । 
सखियन कर दुख दाशरन रे जग के पतिशआाय | 
मोर मन हरि हरि ले गेल रे अपनों मन गेल | 
गोकुल तज्षि मधुपुर बसि रे कति अपजस लेल | 
विद्यापति कवि गाशोल रे धनि धरु पिश्र आस | 
आओझोत तोर मन भावन रे एहि कातिक भास |! 
--विद्यापति 
प्रथम अवतरश में प्रेफी अपने प्रेमपात्र के पराग! की समृ्ण 
हाला” को पी डालना चाहता है; ह्वितीय अवतर्गा में यह बात नहीं 
है; उसकी पंक्तियों में प्रीषित पतिका नायिक्रा की बढ़ी गम्भीर पीड़ा 
ओकित है । 
बेदना म॑ भोग-मावना का जैसे जेसे हास हो।ता जाता है, वैसे वैसे 
उसका स्वरूप विखरता जाता है | क्रमशः प्रेमी अपने प्रेमपाच से 
किसी बात की याचना करने के स्थान में उसे अपना ही सत्र कुल 
समर्पित करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी प्रेम मे परिपकबता 
आती है, तभी वह माधुयय से भर जाता है, तब बह डाका डालने श्र 
चोरी करने की चे्ा नहीं करता, बल्कि अपने व्यक्तित्व की सम्पूर्ण 
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भूख और प्यास को बुझा सकने की शक्ति अपने ही में अनुभव करने 
लगता है । 

गुप्तजी के काव्य में प्रेम का कौन-सा स्वरूप व्यक्त हुआ है 
उसमें त्यागसयी गम्भीरता और स्थिरता है या चंचलता और अशान्ति 
हैं! वह पहले ही कहा जा झुका है कि उनके काव्य को नारी 
अयवदा इश्वरअम से मरझय नहीं मिली है। ऐेसी अवस्था मे उद्झ 
कवि हृदय किसे अपने प्रेम का उपहार प्रदान करेगा? उनके देश- 
प्रेस की ओर भिन्न-भिन्‍्न प्रसंगों पर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया 
जा चुका है| देश की भूम, देश के सर-सरिताबे, पहाड, तिर्माः 
पशु पक्षी और उसके निवासी भपुष्यों के प्रति किया जाने वाला प्रेम 
ही देश-्पेम कहा था सकता है। किन्तु इस क्षेत्र में आने पर मी 
हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता; गुततजी ने एक मी ऐसे गीत का 
निर्माण नहीं किया है जो मारतवर्ष के अथवा उसमें निवास करने 
बाले महान हिन्दू समाज के हृदय को हिला दे | यह है भी बे 
आश्चय की बान कि उन्होंने अपने गीति-काध्य के प्रवाह को 
अपने कवे-व्यवितत्व के प्रवाह के अनुकूल प्रवाहित नहीं विया। 
“ऊकार' के गीतो में उन्होंने रहस्थवाद के पथ पर चलते का प्रयास 
किया है, तथा साकेत” और 'यशोधर! में पति-वियोगिनीं नासे की 
पीड़ा को व्यक्त करने की चेष्टा की है! क्या ही अच्छा हं.ता यदि 
उर्मिज्ञा! और यशोधर' अपने पति वियोग को शुल्ा कर लोक- 
सक्लुट के निवास्ण में दत्ताचिन्त हो जाती और अपनी आहों छोर 
असुओं की व्यक्तिगत पीड़ा की अ्रमिव्यक्ति के जिए निदुक्त न का 
के लोक के ऋष्ट को दूर करने के लिए प्रयोजित करतीं। उस 
झवध्था में इन दोनों ही महिलाओं को पीड़ा का मूल्य कहीं अधिक 
अंद जाता | 

ब्यक्तिगत दुःख, व्यक्तिगत खार्थ की पीडा से युक्त होने पर भी 
उर्मेश और वशोधरा के दुख में एक विशेषता है। वह लोक के 
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स्वार्थ में अपने स्वार्थ को निमज्जित कर देता है' और इसी' प्रकार 
शुद्ध भी हो जाता है | उदाहरण के लिए उर्मिला कहती है :-- 
“सुर माथे तेरा बह दान 
हे मेरे प्रेक  सयवान | 
अब मैं माँगू भला और क्या फैला कर ये हाथ ! 
मुझे भूल कर ही जिभुवन में विचरें मेरे नाथ, 
मुझे ना मूले उनका ध्यान, 
हे मेरे प्रेक. भगवात्र | 
डूब बची लक्ष्मी पादी में सती आग में पैठ, 
जिये उर्मिला करे प्रतीक्षा सद्दे सभी घर बैठ । 
विधि से चलता रहे विधान, 
छ्वें मेरे प्रेक भगवान! 
दहन दिया तो भला सहन क्या होगा तुझे अदेव ? 
प्रभु की इच्छा पूरी हो, जिसमें ही सब्र का श्रेय ! 
यही. रुदन है मेग गान, 
हे मेरे प्रेंके मगवान।?” 
उर्मिला विश्व-प्रेमिका नहीं है, बह अपने पति की प्रेमिका हैं। 
पति की प्रेमिक' होकर ही वहू पति के आदश-प्रेम और उसमें 
गर्मित त्याग, तपस्या सभी कुछ पर अपने आपको निल्काबर करती 
है | वह विवश होकर प्रभु की इच्छा में, सब के श्रेय में अपने आप 
को निमग्न कर देती है। 
लगभग उर्मिल्ा ही की तरह बशोबगा भी विश्करेण के साथ 
समकौता करती है। राहुल के यह कहने पर क्रिर्मों, तुमे मन के 
अधीन न होना चाहिए, उसका तो शासन ही करना चाहिए, 
यशाधघरा कहती है  -- 
“यह जन शासक न होता मन का यसहों, 
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तात ! तो चला न जावा, घन उसका जहाँ? 


गुमजी की काव्य बार श्द् 


भार रखती हूँ उस शासन का जब मैं, 
हल्की न होऊे नेक रोकर भी तब में 
चपल तुरक्ष को कशा ही नहीं मारते, 
हाथ फेर अन्त में उसे हैं पुचकारते | 
रखती हूँ मन को दबा कर ही सबंदा, 
साँस मी न लेने दूँ उसे क्या में यदा-कदा ! 
कशठ जब रुँघता है तब कुछ रोती हूँ, 
होंगे गत जन्म के ही मैल उन्हें धोती हूँ! 
न रन + 
रोती हूँ, परन्तु क्या किसी का कुछ लेती हूँ! 
नीरस न हो सता में नीर ही तो देती हूँ!” 
ठीक है, बचारी यशोधरा रोकर किसी को कोई हानि तो 
पहुँचाती नहीं और इस रोने के लिए. वह विवश भी है | आखिर 
बह अपने जी को कितना सममावे ! बहुत अधिक आँखें दिखाने 
से, बहुत अधिक ताड़ना देने से कहीं मन रूपी चश्चल घोड़ा एक 
दम से बन्धचन तोड़कर भांग जाय तो फिर वह क्या करेगी! इस- 
लिए. कभी-कभी वह रास हीली भी कर देती है। इसे वही अपनी 
दुर्बलता मानती है, तभी तो वह कहती है कि पूर्व जन्म के मैल 
को में आँखुओं से घो रही हूँ | उसका कहना ठोक है; ममता का मैल 
तो उसमें इतनी कठोर साधना के बाद भी लगा ही हुआ है। वह 
क्‍यों बुद्ध के परिमित रूप को अपनाने के लिए. इतनी व्यकुल है; 
जो विश्व भर में बँट चुका, जिस पर सब का समान अधिकार हो छुका, 
उसे विशेष रूप से अपनाने के लिए वह क्यो कामनामयी है ? वह क्‍यों 
कहती है।-- लि 
पहले हो तुम यशाधरा के, 
पीछे होगें किसी परा के, 
>र है र 
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देखे एकाकी क्या लोगे ? 
गाया भी लेगी तुम दोगें | 
मेरे हो, तो मेरे होगे, 
भूले हो, पहचानों | 
चाहे तुम सम्बन्ध न मानों |! 
नहीं, हम यशोधरा के प्रति निष्ठुर न हों, वह लाड़-यार मे 
पाली-पो्सी गयी राजकुमारी, सुन्द्रियों में अनिन्द सुन्दरी, कपिल- 
वस्तु थुबराज की दुलारी पत्नी एकाएक विश्व-प्रप्रिका बन कर 
अपनी ममता, अपने अहम्भाव, अपने स्थाशिमान को भुला तो नहीं 
सकती | किन्तु कठिनाई तो यही है कि विश्वप्र मे की सम्तति को अक 
में घारण करने के लिए इस अधिकार-भावना के त्याग की प्रसववेदना 
तो सहन करनी ही पडेगी | 
अन्त में उर्मिला ही की तरह यशोधर को भी विश्वन्य्रेम की 
व्यापक भावना के प्रति आत्मसमप्रण करना ही पड़ा है | बुद्धदेव के 
पघारने पर राहुल को भेंट देते हुए उसको कहना पड़ा हैः -- 
“मेर दुख में भरा विश्व-सुख क्‍योंन भरूँ फिर में हामी | 
बुद्ध शरण, धर्म शरणं, संघं॑ शरण गच्छामि-57 
पाठक देखेंगे कि उर्मिला और यशोघरा के लिए विश्च-प्रेम गाने 
की घल्सु नहीं हैं; उसे व विवश होकर स्वीकार करती हैं। उनका 
व्यक्तिगत दुगःख निन्दनीय नहीं है, क्योंकि भोग-विल्ञास के वातावरण 
में'विश्व के दुःख से बहुत दूर, फूलों की सेज पर सोने वाली इन 
राजबधुआओं को वहीं साधना का कष्डकर किन्तु अनिवार्स तपस्या का 
अबसर प्रस्तुत कर सका है । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि गुप्तजी का गीति काज्य नतों विश्व- 
प्रेम अथवा ईश्वस-ग्रेस से उपकरणा संग्रह कर सका है ओर न 
देश-प्रेंस से; हिन्दू सामाज की कशझशाननक परिस्थिति से भी वह 


अपने आपको अनुप्राशित नहीं कर पाया है| कहुपना का श्राश्रव 
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ग्रहण करके भारत का एक ऐसा चित्र ही वह हमारे सम्मुख उपत्थत 
कर सका है, जो वत्तमान अवस्था से तुलना किये जाने 
पर कृजिमतापूर्ण ही समझ पड़ता है। एक गीत को झुछ पंक्तियाँ 
देखिए३--- 
“मेरे भारत : भेरे देश! 
बलिहारी तेरा वर वेश | 
बाहर. मुकुट विभूषित - भाल, 
भीतर जटा-जूट का जज । 
ऊपर नभ नीचे पाताल, 
आर बीच में तू प्रणपाल | 
घबन्वन भे भी मुक्ति निवेश | 
मेरे मारत मेरे देश। 
इंघर विविध लीला-विस्तार | 
उधर शुणों का भी परिहार । 
जिधर देखिए एकाकार | 
किधर कहें हम तेरा द्वार। 
हृदय कहीं से करे प्रवेश | 
मेरे भारत मेरे देश ।7 
तो छिए गुप्तजी के काव्य का मर्म-स्थल कहाँ दे! हम देखते 
थ्राये हैं कि समाज की कल्याण-कामना की ओर उनकी कवि-कहरनों 
ग्रशान्त रूप से उन्हें प्रेरित करती दे | इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 
व्यक्ति की साधना अनिवार्यतः आवश्यक है। इसी व्यक्ति उेषिना 
का गान उन्होंने अपने गीति काव्य में किया हैनावेद तावनां हा 
व्यक्ति के अहंकार को, ख्वार्थ को चुर्ग-चू करके उमाज के जिए. डरते 
आधिक से अधिक उपयोगी बनाने में समर्थ हो जकती है ! 
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अध्याय ३५ 
गुप्तजी के काव्य में रहस्यवाद अथवा छायावाद 


समाज ओर साहत्य की प्रज्नसियों में कितनी घनिष्टता रहती है, 
समाज की पत्तियों से कितनी प्रचुर मात्रा में सोहित्य उपादान का संग्रह 
करता है और साहित्य अपनी ऊँची कल्पना, गदरी अनुभूति तथ 
संगीतमयी बाणी द्वारा कितनी अधिक मात्रा में समाज को सावधानता 
प्रदान करता रहता है, इसकी चर्चा की जा चुकी' है ! इस सिद्धासस 
का प्रयाग जब हम वत्तमान हिन्दी-काव्य में रहस्यवाद अ्रथबा छायावाद 
के प्रवेश पर उसके आगमन के रहस्य-जिन्तन के ल्लिए करने हैं ते 
सहज दी समझ में नही आता कि काव्य की इस धारा को हमारे वत्तमान 
जीवन में कहाँ से उद्गम प्रात्त हुआ । हमारे वत्तमान जीवन में इतना 
अपमान, इतना दैन्य, इतना संकोच प्र वष्ठ हो गया हे कि ईश्वर का 
स्परण भी हम इस समय इसीलिए कर सकते हैं कि वह हमारी वेडियों 
को तोड़ने में सहायक हो | ईश्वर की सर्वन्व्यापकता श्रौर अद्गेतता इस 
समय हमारे किसी काम की नही; हमें तो उसके उस रूप की आवश्य- 
कता है कि जो हमारे सामने खड़ा होकर हमारी आर्सि का दरण करे। 
जिस समाज में हमारा जीवम इस सम्तय व्यतीत हो रहा है उसके 
आदश ओर ल्ोकमत के सम्बन्ध में कुछ निवेदन किया जा चुका है; 
इस काल के श्रेष्ठ कवि को इस आदर्श और लोकमत की त्रुढियों की 
ओर मार्मिक सकेत करके या तो और मी ऊँचे आ्रादश और ल्ोकमत 
की प्रतिष्ठा में तत्यर होना चाहिए या बतमाव आदर्श और लोकमत 
ही से सामग्री का संचय करके उसे कवित्वपूर्ण अभिव्यक्ति प्रदान करनी 
चाहिए | रहस्यवाद अथवा छाय!बाद में प्रश्नत कवियों ने हमारे समाज 
के वर्तमान आदश और लोकमत की अपूर्णता की ओर दृष्टिपात करने 


गुप्तजी की कांत्य घारा २६४ 


का साहस नहीं किया है; उन्होंने केवल उसकी मधुर उपेज्ञा की है | 
बर्समान सुग में हमारे समाज में स्वराज्य का आदर्श विकसित हो गया 
3ै-धह आदश जो समाज की सदियों की गुल्लामी को, सदियों के को 
को थी डालने के लिए, डद्यत होकर श्रया है। वह आदश जीवन में 
सिद्धि की प्राप्ति के लिए. हृदय का रक्त मॉगता है, सिर का बलिदान 
चाहता है | यदि समाज ने इस आदश कं स्वीकार कर लिया ते! उसे 
अमरत्व का अथवा दी जीवन का वरदान मिलेगा; इसके वि+रीत 
यदि उसकी और से आँखें फेरीं तो उसका दश॒ड होगा मरण | ऐेसी 
अवस्था में बर्चमान कवित्व के लिए यह अनिवायंतः आवश्यक है कि 
बह यस्तुत आदर्श का मान करे अथवा उसे आव्मसात्‌ कर उस नदी 
की तरह आगे बढ़े, जो तट के कगारे को तोड़ कर अपना पथ परिष्कृत 
करता है | जब छायावाद इन दो का्मी में से एक काम भी नहीं कर 
सका तब इस >िथति में उसकी मथुस्ता और सुकुमारता को हम शम- 
चन्द्र अथवा कृष्ण की मधुरता और सुकुमारता नहीं कह सकते, थी 
आवश्यक होने पर राबश अथवा कर जैसे पयक्रमी विरोधी का भी वध 
कर सकी । 

छायावाद की ओर आधुनिक हिन्दी कवियों के आकर्षित होने के 
अनेक प्रबल कारण थे। (१) बहिजंगत्‌ के चित्रण में उतना 
माधुय' नहीं है जितना आन्तजंगत्‌ के चित्रण में, ( २) विराद प्रा" 
तिक पदार्थों को सानवी रूप में कल्पत करके, उनमे मानवी' 
भावों के आरोप द्वारा काव्य-कल्ा के लिए जिस साधन का संचव' 
किया जाता है उसके कारण कविता में एक अ्रनूठ मिठास की वृद्धि 
हो ज्ञाती है; ( ३ ) छुद्ग पदार्थों के अन्तस्तत्व में पैठ कर उनके विशद 
रूप को आकित करने की चेष्टा से एक अयूठे चमत्कार की सृष्टि हो 
ज्ञाती है; ( ४ ; अन्त्जगत्‌ के चित्रण में भी जब कवि किसी अऋशात, 
अच्ष्ट प्रेभिक या प्रेंससी के लिए प्रेयमी अथवा प्रेमिक के रूप में 
अपने मनोभाव व्यक्त करता है, तब स्वमावंतः उसके माधुये में 


' * ह।, 
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वृद्धि हो जाती हैं | इन विशेषताओं के कारण छायावाद ने हिन्दी 
कबियों को उसी प्रकार सम्मोहित कर लिया था; ,जस प्रकार नागरिक 
ऐडश्वर्य से सम्पन्न काई युवती किसी एस टीन कृपक के मन को 
खींच ले जो दिन रात के एक ही दंग के परश्रमपूर्ण जीवन 
से ऊब गया हो । रसद्दौन, नारीन्‍्सान्द्यमूलक और बाद को श्र धककांग 
में प्राण्शून्य देशभक्तिमूलक, विषयों ने हिन्दी-काव्य की प्रगति को 
कुशिठित कर दिया था और बह पिप्टपेषण से ऊथ कर नवीमता वा 
प्यासा बन बैठा था । स्वयं भारतेन्दु में उस कल्पना और श्रनुभूतिका 
अमाव नहीं था जो परित्यिति के अन्तस्तल् में पैंठ कर समाज के लिए 
आदश और लॉकमत का निर्माण कर सकता है; उन्होंने देशभक्ति 
की जा कविताएँ लिखी है उनमें बड़ी मार्मिकता है किलु उनका 
अनुसरण करने बाले काबयो ने प्रायः क्षकीर ही पीटी । इस कास्ण 
हिन्दी कविता मनुष्य की आराधना से विम्ुख होकर, उसमें अपने 
हृदय को रुचि न पाकर, ईश्वर के लिए आयः एक कूठी भूख का 
अनुभव करती हुई आगे बढ़ी । भारतेन्दु के जिन परवर्ती कवियों 
ने मनुष्य की आराधना को अपनाया, उनमें गुप्तजी का एक विशेष 
स्थान है । मनुष्य के दुःख को कवि-बाणी में अभिव्यक्ति प्रदान करने 
की चेष्टा मे असफलता का अमुमव करके तथा काल की परेरशा से 
प्रभावित होकर गुस्तजी को भी छायावाद की ओर आकर्षिक होना पडा | 
छायावाद को ओर गुप्जी आकर्षित तो हुए, किन्तु अ्रमन्त की 
फूंठी तलाश सें वे अपने आपको श्रत्रिक समय तक लगाये नहीं रह 

सके । छायावादी के स्वर से स्वर मिला कर उन्होंने कहा-- 

थे, हो ओर रहोगे जब तुम, 
थी, हूँ, और सदेव रहूँगी । 
कल्ननिर्भल जल की घारा सी 
राज यहाँ कल वहाँ बहूँगी। 
>८ “ भ््‌ 


हु 
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हे ० 


दूती बंटी हूँ सज कर में 
ले चल शीघ्र मिल प्रियतम से । 
धाम घरा धन तज्ञ कर सब में ।? 
हर ५ भ 
“अच्छी श्ाँख मिचीनी खेली, 
बार बार तुम छिपो ओर में 
खोज, तुम्हे. अकेली.” 
भर | भ८ 
“कर प्रहार, हाँ, कर प्रह्र तू, 
मार नहीं यहतों है प्यार, 
प्यारे, और कहूँ क्‍या तुरू से; 
प्रलुत हैँ मैं, हूँ तैयार |” 
३८ हा भ८ 


ज्िसा वायु बहा वैसा ही 
वेगु-रन्त्रनरव छाया | 
जेसा घकका क्षगा लदर ने 
वैसा ही. बल खाया।? 
है हा भ 
“अरे तार तार से तेरी 
तान तान का हो विश्तार, 
झपनी अंशुली के धक्के से 
खोल अखिल श्रुतियों के द्वार ।” 
उक्त पक्तियों मे जीवास्मा तथा परमास्मा के विविध सम्बस्थों का 
अड्टन क्रिया गया है। कवि जीवन के आधातों का खाम्रत करता है; 
क्योंकि उन्हीं से तो भड़ार उठेगी। दैनिक जीवन से मिलने वाली 
विपाद की चोट के सम्बन्ध में कवि कहता है कि वह तो प्रियतम का 
५] 


जे नकाओ हनन ता धहे ७ 
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प्यार मात्र है; उनके प्यार को पाकर हमे असन्न होना चाहिए, नकि 
ब्यभित । 
अच्छा तो यह बीणा कनम्न तक बजेगी ? यह सृष्टि कत्र तञ्र चलेगी, 
कवि अपने मगवान्‌ से कहता हैः 
“तम्दारी वीणा है अनमोल । 
है बिराद ! जिसके दो दुबे 
हैं भूगोल. खगोल | 
इसे बजाते हो ठम॒ जब लों, 
ना्चेंगे हम सब भी तब लों, 
चलने दो न कहो कुछ कब लो | 
यह क्रीडा ऋल्लोल 
तुम्हारी वीणा है अनमोल |?” 
परमात्मा की माया के कारण यह जीव किंस प्रकार वद्ध हुआ श्रौर 
फिर उन्ही के बन्चन खोल देने से कित प्रकार मुक्त हुआ“ यह मात 
ग़ुतजी ने निम्नलिखित पंक्तियों में व्यक्त किया है।-: 
“शरे, डरते हो क्यों मुझको 
कह कर उसका अथ्ल विधान ! 
कु मकत्तु' मन्‍्यथाकर्तु 
है स्वतन्त्र मेरा भगवान । 
उत्तर उसे आप लेना दे। 
नहीं दूसरों को देना है। 
मेरी नाव किसे खेना दे ! 
जो है वैसा दया-निधान | 
अरे, डरते हो क्‍यों मुझको 
कह कर उसका अटल विधान !” 
किन्तु यह श्रद्वेत भाव उन लोगों को प्रिय नहों हो सकता जो 
जीवम-रस के रसिक हैं | एक दूसरे गीत में गुततजी कहते हैं।- 
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“बड़े यत्न ते माला गूँयी 
किसे इसे पहनाऊँ ! 
अर खोजती हूँ में किसको ? 
मैं दी क्‍यों न पहन लू इसको, 
श्रम करके गूथा है जिसको 
पर निज मुख से कर निज चुम्बन 


में किस मॉति अछाऊँ। 
बड़े यत्तन से माला गूथी 


किसे. इसे 'पहनाऊँ?” 
माला के पहनने के लिए किसी प्रियतम की प्राप्ति होनी चाहिए | 
इतभाव के बिना इस प्रियतम की खोज कैसे हो सकती है ? 
निस्सन्देह श्रद्वेत में लीन हो जाना हो जोवन का उद्देश्य है, किंतु 
ऐसी स्थिति 'के लिए अस्वाभाविक शीघ्रता न केवल अद्देत से ढर ले 
जा फेंकती है, किन्तु दवेत के आनन्द से भी वश्चित कर देती है । 
अन्त में प्रियतम से मिलकर एक तो हो ही जाना है; किन्तु इस 
अखगड श्ानन्द के पहले द्वेत भाव से उसन्न होने बाली उल्कणठा के 
अपूर्व रस का आआस्वादन क्यों न किया जाब ! गुप्तजी की मानव 
व्यक्तित्वरूपिणी उत्कश्ठिता नायिका दूती से कहती हैः-- 
“धन्य हुई हूँ इस धरती पर, 
निज जीवन-घन को भज कर मैं | 
नस अब उनके अज्ठ लगूगी 
उनकी बीणा सी बज कर में 
नायिका | गार करके बेंठी हुईं है; वह उन्हें सवस्व समर्पण कर 
देगी; प्रियतम को स्वस्व का उपहार देने में भी कितना रस है ! क्या 
अद्दैव भाव इस प्रेमिका की उमज्ों को कुचल देगा ! 
नायिका प्रियतम से कहती है--मेंग और तुम्हारा सदा का रह 
है। मैं श्रनादि हूँ, तुम अनन्त हों, में भी अनन्त हूँ :-- 
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हे “रोकी मत, छेंशा मत कोई मुझे राह में 
5 चलता हैं झाज कियी संचल का चाद्द में 
' कट लगते हैं, लगें उनको सगहिए, 
कश्ठक निकाललसे को कणटक दी चाहिए 
बहा रहे! हैं घन चिन्ता नहीं इनको 
ग्रवधि न बीत ज्ञाय हाथ चार दिन को । 
| छावा है अधग, रहे, लक्ष्य है समक्ष ही 

। दीमति मुझे देगा अभिराम क्रष्ण पन्ष ही | 


८ 9८ है 
' मौत लिए जा रही है, तो फिर क्‍या डर है! 
९ वूती वह भिय की है, दूर नहीं घर है |” 
; उक्त पंक्तियों में यात्री पुरुष न होकर स्त्री होत॑' और वह 'चलत 


शा न कह कर चलती हूँ कहती तो कविता में अधिक सरसता आ जा 
! अन्तिम पंक्ति में दूत! और प्रिथ! के प्रयोग के कारण ही इन प्र 
हि की साथकता बढ जाती है। अस्लु, 
हे गुप्तजी को यह छाया०»ही प्रवास रुचा नहीं; उन्होंने चेहरे प 
। नकाब हटा कर स्पष्ट शब्दों में झपने राम का गुशगान किया-- 
“निरबंल का बल राम है। 

हृदय | मय का क्या काम हैं। 
राम वहीं कि परतितपावन जो । 
परम दवा का धाम है। 

इस मवसागर से उद्धारक 


; तारक जिसका नाम है। 
प हृदय, मय का क्‍या काम है।? 
भा ट अशुत्तजी के व्यक्तित्व का प्रवाह छावाबाद की ओर नहीं है 
। 2 डइनकी निम्नलिखित पाक्तयाँ ही घोषित करती हैं :-- 
कि प पे 
कि] 
के. 
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“कवित्व स्वच्छुन्दताएूवंक स्वर्ग के छाथापक प्र आनन्द से सुन- 
एुनाता हुआ विवरण करे, अथवा वह स्वर्गगज्ल के निमल प्रवाह में 
निमरत होकर अपने प्रथ्बीवल् के पापों का अज्ञालन करे, लेख 
| अर्थात्‌ शु्जी | उसे आवत्त करने की चेब्ण नहीं कम्ता | उसकी 
नुच्छ वृकबन्दी सीधे मार्य से चलती हुई राष्ट्र किवा जातिगंगा मे ही' एक 
डुबकी लगा कर हरगगा! गा सके तोवह इतने में ही इृतकृत्व हे 
जायगा | कहीं उसमें कुछ बातों का उल्लेख भी हो जाव तो फिर कहना 
दी क्या हैं ? | २ 2८ बह स्वगीय कवि की साथना छा अधिकारी 
होता, तो कदाचित्‌ यह लिखने न बैठता कि-- 

“छुरे कायते है जो मार! 
होते हैं बहुधा सबिकार 7 

प्रत्युत स्वर्गल्लोक में, बंधिर श्दर्णों से किसी अनजान का सीरने 

गान अथवा मूक श्राह्मन सुना श्रनसुना करके चिहल्ला इठता+- 
“गूंज उठा ठेरा अनजान । 
स्वर्ग लोक में नीरब गान !! 

हाय ! लेस्वक कहीं जनसाधारण का हो कवि हो झकता 

वततधान हिम्दी-साहित्य में यादिं कोई मी ऐसा है, जिसे हम जबन 
साधारण का कवि कह सकते हैं तो वह गुप्तजी हो हैं, इसमें कई 
सन्देह नहीं | उनकी मिम्मानिखित पंक्तियों से गष्टू किंया जातिगंगा में 
स्नान करने की उनकी रगन का पता चल्लता हैं :-- 

“हमने शिखा परमों थम: धाग्ण करके अरनी दिग्वबब 
से हाथ खोंच लिये; परन्ते दरों ने हम पर श्राकमण' करना ने छोड़ा ! 
मे किसी की हिंसा नहीं करना चाहते, परन्चु इमारी भी तो कोई हत्या 

करे । तथायि छुआ वही । हमारी अतिरिक्त करुणा ने हमे दूसरों के 
दुर्बल बना दिया | हमने हथियार रखकर उठने-जैंठने का स्थान 


श्प्ज 


भ्ाछ देने के शिए एक प्रकार की मूदुल मानी धारण कर 


दा 09 
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३०२ गुसजी कौ काव्य-धारा 


लीं, जिसमें कोई जीव नीचे न दब जाय; परन्तु दूसरों में हथियार न 
रक्‍्खे और स्वयं हमी दबा लिये गये । हमारी यो-रज्षा की अति ने बिप 
ज्ियों की सेना के सामने गायों को खड़ा देखकर शब््र-संघान करना 
स्वीकार न किया; परन्तु इससे न गायों की रक्ता हुई ओर न हमारी, जो 
उनके रक्षक थे। विधर्मियों ने गॉब के एक मात्र कुएँ में थूक दिया, 
बस गाँव ही अहिन्दू दो गया |!” 

इतना लिखने के वाद गुप्तजी कहते हैं ;--- 

“ऐसी अवस्था में कवित्व हमें- क्या उपदेश देगा ? उपदेश देना 
उसका काम नहीं | ने सही; परन्तु आपत्ति काल में मर्यादा का विचार 
नहीं । ओर क्या सचमुच कवित्व उपदेश नहीं देता ?”? 


मर हर फ््‌ 


“ग्रन महाराज तो पथ्य की ओर दृष्टि भी नहीं डालना चाहते, 
लाख उपदेश दीजिए, जब तक पथ्य मधुर किंवा रुचिकर नहीं तथ तक 
वे उसे छूने के नहीं | कवित्व ही उनके पथ्य को मधुर बना कर परोस 
सकता है |?! * 

इन पंक्तियों से पगद है कि गुप्तजो छायावाद की सम्भोहिनी नगरी 
के प्रकृत नागरिक नहीं; वें तो उसके रूप लावश्य पर छुभाकर थोड़ी देर 
के लिए. बिलम गये थे | इतना ही नहीं; देश के कतंमान आदर्श और 
लोकपमत के प्राति जिस मधुर ड्येन्षा' की चर्चा ऊपर की जा चुकी 
उसकी उन्होंने आलोचना भी की है ; -- 

“मह्ाभारतीय युद्ध के समय, कुरक्षेत्र में अर्जुन को जो करुणा 
और ममता उत्पन्न हुई थी वह भी एक स्वर्ग की भावना थी & % 
४ » अजुन का मोह देखकर सौन्दयलोभी कवित्व उससे ! 


(2 


विषम बेला में ठुककों ओह ? 
कहाँ से उपजा यह व्वामोह ?? 


गुप्तजी की काब्य धारा ३०३ 


कहने के बदले कहीं स्वयं मोह से ही न कह उठे कि 
“कहाँ थ्रों कम्पित पुलकित मोह ! 
अरे हट, किन्तु ठहर जा श्रोह ! 
देख लूँ क्षण मर तेरा रूप। 
सुगद्राद्‌ रोम रोम रस कूप |” 
अजुन की वह ममता स्वर्गीय थी तो वह सहृदयता, मार्मिकता 
अथवा सौंदयोपासना मी स्वर्गीय है !” 
गुप्जी के इस कथन में यथार्थता है । हमारे कर्त॑म्य कम परिस्थिति 
के प्रति सापेक्ष होते हैं, एक देश और काल में जिस कार्य को कर्संब्य 
की संज्ञा मिलती है उसी को अन्य देश और काल में मोह का नाम 
प्राप्त हो सकता है | छाय्रावादी कविता जिस परलोक से उतर कर आयी 
थी, उसने नीस्स पद स्थना-विशिष्ट देश-भक्ति मूलक तुकबन्दियों के 
काल में एक संदेश प्रदान किया था, अनुरज्ञना से मिलने वाले रत का 
सचार किया था; किन्तु कठोर कर्मश्यता का आवाइन करने वाले हमारे 
बर्तमान सामाजिक जीवन की बुभुज्ञा तृप्त करने, प्यात मिथ्वने की 
शक्ति उसमें नहीं थी ' गाँव से शहर जाने पर बाजार में हम कभी कमी 
चाकलेट मिठाई खा आते हैं और सोडावाटर पी लेते हैं; लेकिन यह 
हमारा प्रकृत जीवन नहीं, उससे न भूख जाती है, व प्यास मिटती है। 
कब्ची भूख में, या भूख न खुली रहने पर चाकलेट भी हमारा मनोस््न 
कर सकता है; किन्तु सूख लगने पर हमें आहार चादिए--बह अद्यर 
जो हमारे शरीर में नवीन पोषक रक्त का संचार कर देगा। यह कार्य 
करने के कारण छायावबादी कविता तो हमारे बत्त मान सामा जक बीवन 
के प्रवाह से छिलन्न-मिन्न हो गयी, उसमें उससे भी अधिक कल्ुष का 
संचार हो गया, जितना राधाकृष्णमूलक कविताश्रों में पैंठ सका था । 
गुसबी की उक्त श्रालोचना तो टीक है, किन्तु सय॑ हिन्दू नामक 
प्रन्थ में, जिसकी भूमिका में इसे स्थान मिला है, कविता ठीक 
साधते पर चल नहीं सकी है। छाग्रावादी कविता की स्वर्शमयी लक्षापुरी 
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३०४ गुतजी का काव्य-थारा 


पर अगर किसी शैली के काव्य को बिजय मिल्ल सकती है तो वह एकता 
गम्भीर अनुभूतिधरक ईश्वर-काव्य को और दुसरे गस्भीर अनुसूतिपरक 
राष्ट्रजागरण की गजना करने वाले काव्य का-+सरल मापा मे स्वप्रिर 
तथा वाब्य-संगीत के झनुकूल छुन्दी में लिखे गये काऊंय को । रहे वी 
वासनालोलुपता हमेशा रघ्जीनी के नीचे दब पढ़ी रहेगी, यदि बह सीडी 
को परास्त करना चाहती है! तो उसकी अपेज्ञा करके बह देसा नहीं का 
सकेगी, उसे रंगीनी को आ्रात्मसातू करके आगे बढ़ना पड़ेंगा' और संतोप 
ओर सारहथ की मोद में विधाम करग्ना होगा | शुप्ती से जिस हिल 
नामक पुस्तक को लेकर छाथाबादी किले पर चढ़ाई की उसमे न इश्बर 
की प्यास है, न राष्ट्रीय-जागरण की प्रखर वेदना है ! ऐसी ही स्वनाएँ, 
बास्तब में छाबावादी कविता की माँग को बनाये रहेंगी | 

'हिन्दू' में प्रकाशित भूमिका को गुप्तजी ने उसमें न सम्मिलित 
करके साकेतः वशोषरा' अथवा द्वापरः के साथ संबोाजित किया होता 
तो यह कहीं अधिक #च्छा होता | छाबावाद” में जो सुन्दर तत्व समा“ 
विष्ट है, उसको उन्होंने इन ग्रन्थों में यथेष्ठ मात्रा भें अपना लिया हैं। 
इसकी चर्चा अम्यत्र की गई है, यहाँ इतना ही कथन पर्याप्त है कि 
'छायाबाद” को गृतजी के काध्य में अधिक कलात्मकता का सबन्तिवश 
करने का श्रेय मिलना चा दए। आधुनिक दिंदी-काब्य में कल्ना का प्रवेश 
कराने में बद सफल हुआ है ओर आन जब प्रवाह उसे छोड़कर श्रस्यत्र 
चला गया है तब भी हिन्दी-पाहित्य में उसका सम्मानित स्थान बना 
हुआ है और उसकी यह कीर्ति भी कम ने समी जानी चाहिए कि 
उसने गुमडोी जैसे डप्यंतगिताबादी कांब को भी अपनी ओर खींच लिया 
ओर अगर अपना पूर्ण भक्त नहीं बनाया तो कम से कम किसी दूद 
तक तो अनुयायी बना ही लिया । 


अध्याय ३६ 


शुप्तजी के तीन नायक 


अपने जीवन में हम असत्य के पुज में से सत्य की खोज में लगे 
रहते हैं | कभी-कर्मी ऐसा! होता है कि हम एक अ्रमत्य के चंगुल्त में 
से निकल कर दूसरे असत्य के जबड़ों के भीतर पहुँच जाते हैं। ऐसी 
झवस्था मे केवल सत्य ही--बह सत्य ज्ञे उमय असत्य से ऊँचा होता 
है, इसारी रक्षा कर सकता है | किन्तु यदि इस सत्य को हद निकालने 
में हमने सफलवा न पांग्री, तो यह निश्चित है जि हम अस्त्य ही के 
आहार है! जायेंगे । 

असत्य का भरकर रूप हमारा ग्रास करने के लिए मुँह फैशाकर 
हमारी' आर दीड़ता है, उससे हम इतने अमिभूत हो जाते हैं. मय के 
कारण इतने किकत्तब्य विमूदर हो जाते हैं कि ग्रायः पास हो खड़े 
आपने उद्धारक सत्य की आर श्ोख डालने में भी अममथ हो जाते 
हैं! किन्तु हमी मे कुछ ऐसे समर्थ चेता होते हैं जो कल्याणकारी सत्व 
को पहचान लेते है और हमारे खमने उसका ऐसा रूप प्रल॒ुत करते 
हैं जिसमें सफल उद्धोधन की अधिक से अधिक शक्ति रहतो ई। 
इन समर्थ चेताओं में नाटककार का एक प्रधान स्थान है। उसी की 
अपमिव्यकति की कल्ला को नाटकीय कला की सशा दी जाती है । 

कदानी, उपन्यास, खड काव्य, महाकाव्य. आदि थो कलाकार की 
कणा' के व्यक्त होने के अनेक साधन हैं; उनमें नाटकीय कछा का ऊँचा 
ही नहों, ग्रायः सबसे ऊँचा घ्यान है| इसका कारण यह है कि जहों 
अत्य सापनों में मनुष्य ग्रगनी साधारण स्थितियों में, विराम अथवा 
प्रखर प्रगति की मन्दता की श्रवस्थाओं में भी अंकित किया जाता है 
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ड०६ शुभजा का काव्य-घारा 


वहाँ नाव्कीय कला मनुष्य की सलीम क्रियाशीलता और प्रगति-तयज़ा 
ही में बिहार करती हैं। 

नाटककार चाहे तो समाज के प्रचलित आदश और लोकमत मे 
ऊँचे आदर्श और लोकमंत की खोज करे, चाद्दे तो प्रचलित आदर 
झोर लोकमत ही को अंकित करने का प्रथस्न करे; किन्तु किसी भी 
अवस्था में बह निम्न आदश्श और निम्न लोकमत का अंकन करने की 
ओर प्रव्नत न हो | यदि प्रचलित आदर्श और लोकमध ही को चित्रित 
करने का उतने निश्चय किया हो तो उसे उक्त आदर्श और ज्ञोकपत 
को सामाजिक जीवन में अनुभूति पाने से गेकने वाली अन्य समस्त 
प्रवृत्तियों का भ्रध्ययन करना चाहिए और वह दन्द दिखलाना चाहिए 
जो अन्ततोगत्वा इन प्रत्नत्तियों की निस्थारता सिद्ध करके प्रचलित 


आदर्श और लोकमत की श्रेष्ठता भिद्ध कर देगा | 
यह बतलाया जा चुका है कि गुसजी प्रचलित आदर्श और लोक- 


मत के ही अधीन रहकर कार्य करते रहे हैं. | यह कथन उनके नाट्यों 
के सम्बन्ध में भी सत्य है। अनब, तिलोत्तमा और चन्द्रहास--इव 
तीन नाटकों की रचना उन्होंने की है | इन तीनो में जिस आदशें श्रौर 
लोकमत के पक्ष में उन्होंने अपने आपको व्यक्त किया है, बह आइु- 
निक कालीन आदर्श और लोकमत ह है | किन्तु इसमें कसर यह है कि 
नाट कीय कल्ला के अनुरूप इनमें इन्द्र नहीं दिखाई पड़ता । 
उदाहरण के लिए, अतनत्र के नायक मब ने अपने ग्रान्दोलन में 
जो सफलता प्राप्त कर ली, वही हमें अपने पिछले आन्दोलन में नहीं 
प्राप्त हो सकी | यदि मंध की परिस्थिति हमारी परिस्थिति 
से झधिक सिनत्र न होती तो सम्मबतः उसकी कार्यप्रशाली में 
हमें कवि से एक नवीन कम “शैली की सूचना भी प्राप्त होती । किन्तु 
मंत्र की परिस्थितियों को सरल बना कर नाटककार ने उसकी 
सफलता की भी सस्ती बना दिया ] पं> शमनरेश त्रिपाटी ने भी 
पिथिकः में ऐसी ही सरल परिस्थितियों का निर्वाचन किया है। 


गुत्तजो की काज्य-घारा ३9७ 


श्रीरामचन्द्र को तो रामाबणकार ने सगुझ बढ्ा माना है। सगुण बहन 
का एक साधारण गरक्ुस के प्ाथ युद्ध कैसा ! किन्तु रामायणकार 
में श्रीयमचन्द्र के पथ को सरल नहीं बनाया। सीता के उद्धार के 
लिए ओऔीरापरचन्द्र को चोटी का पसीना एड़ी तक बहाना पड़ा महा- 
भारत में भी पाण्ड्वों का पक्ष तो सत्य का पत्ष था; स्वयं श्रीकृष्ण भग- 
वान उनके प्रष्टपोषक मे, किन्तु अपनी सफलता के लिए पाणडवों को 
प्राखपण से चेष्टा करनी पड़ी, वडी-बड़ी देदमनीय कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ा, पऐसी-ऐसी परिस्थितियों झागी जब यह आशंका 
होने लगी कि कहीं असत्य ही सत्य को निगल न ले जाय। अलन्‍्त 
प्रतिकूल परिस्थितियों में जब किसी आदश की विजय होती है--ऐसी 
प्रतिकूल परिध्थितियों में जो समाज की समस्त प्रस्तुत कठिनाइयों से 
कहीं अधिक अदम्य होती हैं--तभी मानवन्‍बीवन उसे हृदयक्स 
करने, अनुभव करने की चेष्टा करता है। राजा को मंद्रिषरी के रूप 
में एक सहुदय यानी का निर्माण करके शुत्जी ने अपनी केला के 
पथ में फूल लो बिछा लिये, किसु कला स्वयं ही अतृत रह गयी, 
क्योंकि बह फूलों पर नहीं, कॉंटों पर चलना पसन्द करती है। स्वर 
भध्र॒सें बहुत सी सुन्दर विशेषवाएँ हैं, वह पूर्ण तपस्ती है।सुर्मि 
भी बड़ी ही अच्छी आालिका है। राजमहिषी की उदाग्ता ओर लोक 
पीड़ा-कातरता को देखकर भावना होती है कि क्या ही अच्छा होता कंदि 
भारत-माग्य-विधाताओं को भी ऐसी ही देवियों मिल्री होती : 
रानी अपने हृदय की इस विचित्र व्यथा को एक दिन गज के 

साधने इस प्रकार प्रकट करती है।-- 

+उन लाखों ज्ोगों के समीप, 

दोषी सी हूँ में हे महीप! 

जिनका रज्ञन है राज कम, 

कर-रूप वृत्षि पाकर सघर्म ! 

इस कारण यह ऐश्वस्य सर्व, 


नण्प 


शुप्तजी की काव्य धरा 


करता हैं उलदा गब॑ खरब्ब । 
मानों इस है इसके अपात्र, 
यह है चोरी था लूंड मात्र | 
शाज्ञी हूँ फिर भी हाय नाथ, 
निन्न की कौड़ी तक नहीं हृ थ | 
लञ्ला देती है मनस्ताप, 
सुनती ' सी हूँ दूराभमिशातर | 
यह दरा-मस मधुबन विशाल, 
मानो लाखो का रक्त लाल | 
पीकर भी मीतर शुष्क भूष, 


हैं खड़ा फ्ाड मंखाड' रूप | 
सुन सुम कर यहाँ पतण गान 


होता है सुभाका आप भसाभन। 
वह कोकिल-छुलज्ञ को कलित कूक, 
पीडिद हृदयों की द्वी न हूक | 
मुझ पर प्रसून मिषर सभी ओर, 
हंसती है दइश्याली कठोर । 
या कलियों के मिष ये झनच्त, 
दिखलाते हैं द्रम दीम-दन्त 


गनी की इस सहृदयता का राजा पर उचित प्रभाव पढ़ा और 
जब भोजक ने अभियुक्त मत के विरुद्ध इस प्रकार दोपारापश किया 


“देवि इन्होंने दिये गहस्थोी के घर घरने, 
जिसमें जो ने कह लर्गे वे सो सब करने। 
आपराधी अब दशड नहीं पाने पाले हे, 
उन स्न को ये बड़े प्रेम से अपनाते हैं, 
स्वेच्छाचारी साम्यभाव पर ये भरते हैं। 


हम 


शांति भंग कर आप शाम्ति का दम भरते है । 


गुतजी की क ध्य घाग ३०६ 


कर मिलना भी कठिन हो रहा इनके मारे, 
फिरते हई स्वच्छुन्द चोर, डाकू, हत्यारे !? 
तब रानी की उदारतापूर्ण बृत्त ने कूठ ओर अ्रत्याय को पते 
का अवसर नहीं दिया; शीघ्र ही भोजक का दोपागेपण पिश्या प्रमाशित 
हो गया और यह सिद्ध हो गया कि मं ने उनके कथन के ठीक 
बिपरीत कितने ही चोरों, डाकुओं और हत्यारों को उपयोगी कर््म- 
चारियों के रूप में परिणत कर दिया था | इससे राजा ने प्रसन्न होकर 
न केबल मघ को मुक्त कर दिया, बल्कि उसे एक प्रदेश का अधिकारी 
बमाने की इच्छा प्रगट की | महारानी ने सुरभि और मन्र का विवाह 
कर दिया | ऐसा करते हुए उन्होंने पत्र से कहा।-- 
“ओर तुम्हारी पुत्न-बधू यह सुरमि हुई है। 
जी थी अमृता लता बही अब हुई मुई है। 
सत्र अपनो त्रुटि-पूर्सि इसे समझो सुख पाओ |” 


सुरभि के हृदय-फूल में सुरभि अवश्य ही है, किन्तु दयामयी तथा 
प्रजा-दुख-कातरा महारानी की सृष्टि करके नाटककार ने उसे बहुत 
दबा दिया है; यहाँ तक कि सत्र को पत्नी कहलाने, उसकी माता की 
चिन्ता का भार अपने ऊपर लेने तथा उश्के कार्यों में एक थोस्थ 
स्री की तरह सहयोग करने के अतिरिक्त उसके जीवन भें आर कोई 
महत्वपूर्ण कार्य दिखायी ही नहीं पड़ता | इस दृष्टि से भी उसकी 
कुछ न कुछ उपयोगिता माननी ही पड़ेगी, फिल्त स्वेत्र गाठक कौ 
प्रगति में वह कोई वशेष सहायक भाण नही तेती । उसके अभाव में 
सम्भव है, मघ की माता को कुछ अछुविधा होती, मध के कामों में मी 
शायद उतनी सरलता 4 आ पाती; किन्तु इसमें सन्देद नहीं कि नाक 
का कोई मी काम ने रुकता; अधिक से अधिक यही परिवर्तन होता 
कि शायद मन्र की माँ पुत्र को देंखने के लिए ग्राम-भोजक के वहाँ 
चली जाती । सुरभि के अभाव में भी, महारानी के उद्योग से मय 
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का प्राणु-दंढ रझक सकता था। ऐसी स्थिति में नाटक की नायिका का 
जीवन-प्रसूत इतने कमजोर घागे में गूंथना कुछ बहुत अच्छा नहीं 
समझ पड़ता । 

महात्मा गाँधी के सत्याग्रह आन्दोलन ने कई अंशों में आधुनिक 
भारतीय सा हत्य-सूष्ठि को प्रभावित किया है; हिन्दी भी इस सत्प्रभाव 
से बची नहीं है; पं० रामनरेश जिपाठी का पिरथिक' और गुप्तजी का 
ग्रनध! ऐसी ही सूष्टियाँ हैं । महात्मा गाँवी का आदर्श सामने रखकर 
परथ्चिक का निर्माण किया गया है; और उन्हीं के व्यक्तित्व के तल्ों 
से अनघ” का नायक मघः भी अ्रनुप्राणत किया गया है। किन्तु 
कल्पना के अभाव ने दोनों ही कलाकारों की वस्तु-रचना का प्राण-हृरण 
कर लिया है । छोटे से छोटे राज्य भी कुचक्रियों के अडडे बने रहते हैं, 
ओर उनका संचालन प्रायः भीषण से भीपण और हिंसक से हिंसक 
विचार वाले व्यक्तियों द्वाथ होता है; ऐसी आवस्था म॑ कथानक के 
प्रवाह को, कम से कम कठिनाइयथाँ रख कर, प्रायः सरल श्रौर उस्पुक्त 
बना देने में कलाकार का उतना कौशल प्रगठ होने का अवसर नहीं रह 
जाता जिंतना विपरीत परिस्थिति में संभव है । 

गुप्तजी ने अपने अन्य पूबवर्त्ती ग्रन्थों की तरह इस ग्रन्थ में भी 
हमारे सम/ज की समस्याओं को हल करने की ओर ध्यान दिया है | 
देश-भक्तों से प्रायः कहा जाता है कि तुम किसी उपद्रव-शूल्य स्थान मे 
जाकर बसो ओर वहीं जनता का ऋल्पाण करो | आम मोजक की स्त्री भी 


मघ से यही कहती है । 
“विपुल है वसुघा का बिस्तार, 


चले जाओ अन्यन्न उदार ! 
जहाँ पर करे न राज्य विरोध, 
न उठाने कोई बैर-विरोध | 
वहाँ जाकर पालो निज्म धर्म, 
करो लोकोपकारमय कम |?” 


गुप्तजी की काव्य-वास झ्र् 


देश-भक्ति का पतन लेकर नाटककार ने मष के द्वारा कहलाया हैः-. 
अपेक्षा है मेरी इस ठौर, 
कहो फिर जाऊं में किस ठौर ! 
फेर लूँ जन्‍म गूमि से नेत्र | 
जहाँ है मेंग कम-त्नेत्र | 
लगा कर मैं विदेश पर कान | 
करूँ अनयुना स्वदेशाइ[न ?” 
देश-मक्त से पूछा जाता है $-- 
“तुम्हें भी है क्या देश-विदेश ? 
देश-भक्त उत्तर देता है। -- 
“आपका है यह न्याय-निदेश ? 
किन्तु है मेरा देश विपन्न, 
विक्वत बहु दोधों से आच्छुन्न | 
इसी से उस पर इतना लक्ष्य, 
रुग्णु जन ही है पहले रहय ।” 
नाटककार ने उक्त उत्तर दिलाकर संसार भर में समता का भाव 
स्थापित करने के लिए लालागित देश-भक्त कौ स्वदेश-विषयक प्रीति 
का कारण बंता दिया है। उन्होंने इतना ही नहीं किया है, बिक देश- 
भक्ति को एक बहुत ऊँचे आधार पर अबलम्बित करके उसे विशेष 
गौरव प्रदान कर दिया है, उनका कथन है कि राजा प्रगा के बहुमत 
की सृष्टि है, यदि वह बहुमत का तिरोधी होता है तो प्रजा को नहीं, 
राजा को देश से अलग हो जाना चाहिए १-- 
“मुर॒भि, राज्य की नीति जिसे भावें नहीं। 
राज्य छोड़ वह दूर चला जापे कहीं। 
अथवा यदि बह वहीं जान कर भी रहे। 
तो जो कुछ आ पढ़े बैयपूर्वक सहे।” 


३१२ 


गुत्तजी की कान्य घारा 


इसका उत्तर प्रजा-हितैपी ना|थ्ककार ने इस प्रकार दिया है।-- 
“प्रमुख महाशव, जाय प्रजा ही क्‍यों कहीं ? 
एल नुप ही जाय राज्य से क्यों नहीं? 


स्वय॒ प्रजा के 
उसके 


अथवा 


सदाचार जाने न जो, 
घमंकर्म माने न जोा।? 


कवि के स्पृश्यास्पृश्यन्सम्बन्धी |वचार, जिनका परिचिय पाठकों को 
पूर्ववर्ती रचनाओं से मिल चुका है, इस नाटक में भी इस प्रकार व्यक्त 


हुए हैं $-- 


गीता की विचार-घारा की तरगें इस ग्रन्थ मे भी कीड़ा करती 
हब्थ्गोचर होती हैं +-- 


“इसका भी निर्णय हो जाथ, 
नहीं अछूत मनुज क्या हाथ? 
अपमानिव अवनत वे दीन, 
क्यापशुओं से भी ई दीन? 
भरें मजे ही थे बेहाल, 
तो भी उनकी न हा सेमाल । 
न + रन 
करे अशुन्चिता सब की दूर, 
उनसे घृणा करे सो क्रर। 
जिनके बल पर खंडा समाज, 
रहती है शुचिता की लाज, 
उनका चराण न करना, खेद [ 
है गपना दीं मलोच्छेद ।? 
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में अयक्ष. पूरा, 


चाहे. रहे. अधूर; 
पर में उसे करूँगा, 
सब विप्न-भव तरूँगा। 


गुप्तजी को काव्य वार ३१३ 


फल हो! न ह्वाथ मेरे, 


कर्तव्य साथ मेरे, 
बंफल्स का ब्रा भय 
है. मर्मनबीज अन्षवा 


हज रनः ैः 


'पयॉ पत्थर का हृदय करो, कातर ने हों; 
जो कुछ दें भगवान, . बैयंपूवक सहो । 
जब हों कर्म सकाम फल्ाकल्न हैं तभी; 
डिगते हैं क्‍या धीर मत्यु से भी कभी !” 


ध्ट्छ 


जम हों व 


मा ० पमआ दो 
श्र 


नर 


ा 


< अुल शा ल्‍को है... ५ मैं शि। # 


फसल 


अध्याय ३७ 


गुप्तजी की काज्य-भाषा 


ज्यों-ज्यों भारतीय राप्ट्र के नव जागरण को भागा में व्यक्त करते 
ः की आवश्यकता बढ़ी, त्यो>त्यों खड़ी बोली में लिखी गयी कविताओं 
का प्रचार मी बढ़ा । हिन्दी साहित्य के इतिहास में प्रायः प्रत्येक काल 
में छडी बोली में कुछ कविताएँ लिखी जाती रही हैं, किन्त अधिकांश 
कवि वजभाषा की माधुरी पर इतने लद्टू रहे हैं कि स्वभावतः वे अपनी 
प्रतिभा का परिमाजनकारी उपयोग खडी बोली को नहीं मदान कर 
सके | फल यह हुआ कि भारतेन्दु हरिश्चस्द्र के समय में और उमके 
| कुछ समय बाद जब खड़ी बोली का उपयोग बढ़ा, तब काव्य-प्रेमी 
।| 'पाठकों को उसमें काव्योधित मधुरिमा का अ्रभाव दीख पढड़ा। स्तरय 
भारतेन्दु की कविता खड़ी बोली के मैदान में झ्ाकर था तो पूरी मात्रा 
में झऋरत्री फारसी शब्दों से लदी हुई उदूं ही हो गयी या फिर लड़- 
खड़ाती हुई ही चली | डनकी दोनों वरइ की कविताओं के दो नमूने 
; देखिए ।--- 
( १ ) दिल मेरा ले गया दशा करके | 
बेवफा हो गया वंफ़ा करके। 
हिज़ की शब घटा ढी दी हमने । 
दास्तां ज़ुह़्फ की बढ़ा कर के | 
शुअ्नल, रू कह तो क्या मिला तकको | 
दिलज्नललों की जला जला करके |? 

(२) “ओऔराघामाघव युगल प्रेम-रस का अपने को मस्त बना | 
पी प्रेत पियाला भरूभरकर कुछ इस मैका भी देख शजा || 
इतबार न हो तो देख न ले क्‍या दृरिश्चन्द्र का दाल हुआ | 
पी प्रेम पियाला मर-भरकर कुछु इस मै का भी देख मझा ।” 


कम कण न. "3... वर ४ के #अए 


श्‌ 





गुसजी की काच्य-धारा श१फ 


द्वितीय अवतरण के तुकों, बना! मजा! हुआ! मजा! पर दृष्टिपात 
जिए | उदू में भत्ते ही ये प्रचलित हों, किस हिन्दी में तो 
काफियातड्जी दुबेज्ञता मानी जायगी । मापा-सम्बन्धी यह लड्खडाहट 
भारतेन्दु के समयामथिक तथा श्रनेक परवर्ची कवियों में देख पढ़दी है| 
पं० बद्रीनारायण चौधरी की निम्नल्लिखित पंक्तियाँ देखिए :-- 
अब बची-खुची खेती हूँ खिलकन लागी | 
चारई दिसि लागी है मँहगी की आगी।| 
सुनिये चिलाय सब परजा ' भई भिखारी | 
भागी भागों अब काल पढा है भारी।” 
पं० नाथूराम शड्भर शर्मा की निम्नलिखित पंक्तियों में भी माषा- 
सम्बन्धी अव्यवस्था विद्यमान है !-- 
“लाल गुलाल उडाय कीच केशर की छिड़की ॥ 
सबको नाच नचाय सुगति की खोली खिड़की | 
न ने रन 
भग हुआ रस रग भबातुर हुह्लढ भागा। 
लिरखि नतनागर छुपा रयाज अभागा !!? 
पं० श्रीघर पाठक की कवित्वपूर्ण लेखनी का सम्पक पाकर भी 
खड़ी बोली की अ्रस्तव्यस्तता नहीं जा सकी +-- 
“ध्यान लगाकर जो देखो तुम सृष्टी की सुपराई को | 


ध् + रन 
सकल सृष्टि की सुधर सोम्य छुवि एकत्रित तहाँकद्वाई है । 
्ः रे ि 


देखू में इन्हें मनुज-कुल नामकता का अधिकारी |” 
पं० मद्गाबीर ग्रखाद द्विवेदी की जड़ी बोली की कबिता मी साधु 
भाषा के अभाव में लेगड़ाती हुई चलती हैः-- 


५७ तहँ 
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३१६ गुसजी की काव्य-वारा 


#स्वासी दी इस अनुवःस्पा वा अमिगनन्‍्दन कर शीश कुकाय । 
रति नावक इस भांति इन्दा मे बोला उप्त अकला पाय | 


>८ १ कं 
विश्वनकत्तंव्थ कार्य तब क्‍या हैंभुभे होंथ आदेश । 
५ ञ्‌ भ 


अकुटी कुटिल कदास्ष-पात से उसे सुन्दरी सुर बाला । 
बॉध डाल रकते वैसे ही पद रहे बह चिरकाला। 


५ कट भू 
बिना कढ़ें ही ठुकको देगा बढ़ सहायता इस छाया | 
५ के ८ 


इससे थे अन्बे से होकर मग्मगत पत्तों वाले? 
हिन्दी के आश्ुनिक कबियों में पं० अयोध्या सिंद उपाध्याय कठिन 
ओर सरल दोनों प्रकार की भाषा लिखने के लिए. प्रख्यात थे। अधि- 
कांश में कबि की भाषा का विशेष सम्बन्ध उसके विशय ओर छुत्द- 
गत निर्बाचन से है। उदाहरण के लिए उनकी दो रचनाएं यहाँ दी 
जाती हैं।-- 

(१) “रूपोद्यान प्रफुल्ल-प्राय कलिका राकेन्दु विम्बानना | 
तन्‍्वज्ञी कल्न्ॉसिनी सुरसिका क्रीड़ा-कला-पुतली | 
शोभा-वारिधि की अमूल्य मणि सी लावश्य लीलामयी | 
ओऔराबा मदहुभाषिशी मृत-हगी माछुरस्य सन्मूर्ति थी |! 

(२) “शाँख का आँसू दलकता देखकर, 

जी तड़प कर के हमारा रह गया | 
क्या गया मोती किसी का है बिखर 
या हुआ पेदा रतन कोई नाथ 

पं० श्रीबघर पाठक को कविता की चर्चा ऊपर कीजा चुकी है। 

उपाध्यात जी की भाषा का वक्त दुरक्षापन कुछ-कुछ उनकी भाषा 


गुप्तजी की काब्य-वारा ५ शा 


में भी पाया जाता था | उद्वहरण के लिए मिम्नलिखित पंक्तियों 
देखिए:-- | 
(१) बन्दे भारत देश सुदार्म ! 
सुप्भा सदन सकल सुख्र सास | 
बोध विनोद भोद आवयारम्‌। 
द्रप दुरशपद क्लेश कुठास्म। 
(२) प्राण वियार की शुग गाया साथ कहा तक मैं गाऊँ । 
सातेनगात चुके नहीं वह चाहे मैं ही च॒क बाऊँ।? 
बाव्‌ मैगिलीशरण गुप्त को सापा में व तो वे जुध्िवाँ अधिक मात्रा 
में हैँ जा भारतेस्दु के समधामविक अथवा परवत्ती कवियों की एक 
विशेषता रही हैं और न दुग्छ्ायन ही उसमें कही उल्लेख-योग्य माता 
में केखा जाता है। 
ध्म्वती में प्रकाशित होने वाली उनकी प्रारम्भिक रचनाश्रों से 
लैकर यशोधरा” तक की भाषा में ग्रा3ः एकहपदा का दशन होता है| 
उदाहरण के लिए पाठक उसकी कतिपय पंक्तियाँ देखें।-- 
(१) “तब वीर कर्ण समत्त सत्वर उम्र साहसयुत हुआ, 
उस काल दोजों में वहों पर युद्ध अति अद्भुत हुआ 7 
--जपद्य-बघ 
(२) “री लेखनी ! हृशत्र पर लिखनी तुझे है यह कथा। 
हक्कालिमा में डूब कर तैयार होकर संबंधा 
“+भाख-मांखी 
(३) “बोले मूँदे प्रकृति पलक निज फिर दिन हो फिर रात | 
प्रर्म-पुदष तू परख हमारे श्रात और प्रतिषरत ।” 
(४) “न पर यज्न तत्र सबन्र, क्षिया तम्हींने एकच्छुतर 
तप कर के पाये तो तल, सुल्त के और शांति के तल |” 
हिन्दू 


आज 


कक 


वयस्क हनल ज च खमपशर तक अमल इसे खसमल 
मं छा क 


बन म्त 
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- देश्८ गुत्तजी की काव्य-घारा 


(४) *'दुस्तर क्या है उसे विश्व में प्रात जिसे प्रभु का प्रशिधान । 

पार किया मकयलय मैंने उसे एक _गोष्पद सा मान 
““साकेत 

(६) “अब कठोर हो वद्भादपि ओ कुसुमादपि सुकुमारी । 

आयपुत्र दे चुके परीक्षा अब है मेरी बारी।” 
““यशोषरा 
उक्त अवतरणों में रेखांकित शब्दों पर हृष्टिपात कीजिए | उममें 
युत, रात, परख आदि ही थोड़े से शब्द तो तदभव हैं; शेष सभी 
तत्सम हैं | गुप्त जी के 'मारतन्मारती! नामक ग्रन्थ में तो जहाँ-तहाँ 
कर्णंकट्ठ तत्सम शब्दों का बाहुल्‍व भी देखने में आता है। उन्होंने ददूभव 
शब्दों के प्रयोग की ओर यदि यत्र-तत्र ध्यान दिया है तो प्रायः संकीर 
स्थलों में, जहाँ उनकी तत्सम शब्द-विशिष्ट पदावली को यति अथवा 
हुक आदि की सुविधाओं के ख्याल से ग्रपनी रास ढीली करनी' पड़ती 
है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि तदूभव शब्दों के विद्ग्धतापूर्ण प्रयोग के 
बिना कवि को भाषा पर अधिकार नहीं प्राप्त होता, भाषा कवि की चेरी 

होक र उसके भावों की वेघिनी शक्ति को विकसित नहीं होने देती | 
गुप्तजी की काव्य-माषा की उस अ्रुटि की ओर भी ध्यान देना 
आवश्यक है जो उन्हीं की नहीं, खड़ी बोली के अधिकांश कवियों 
की काव्य-भाषा की भुटि है। यह चुटि है, चलते महयवरों के प्रयोग 
का अभाव | ब्रजमाषा के कवियों ले महावरों का प्रयोग करके अपनी 
उक्तियों में अपूर्व चमत्कार और प्रभाव भर दिया है। उदाहरण के 

लिए सूर के कतिपय प्रयोगों को देखिए-- 
१०- अजब दुख मामि कहा थौं करिहौ- 
हाथ रहेगी गारी 
२--“याको_ विलग बहुत हम मान्यो 
जब क॒हि पठयों धाइ |? 


शुप्तजी की काव्य चारा झ््श्हू 


३-- हम तो सीकि लू भई लालन 
महाप्रेम जिय ज्ञानि |? 
बेदारी का एक दोद्वार्द केवल महावरे के प्रयोग से डरितता प्राण- 
म्बित हो गया है' 
' देखत बने न देखते बिन देखे अकुलाहि। 
पंडित अयोध्यासिंह उपाध्याय ही खड़ी बोली के एक ऐसे कवि 
हैं, जिन्होंने मद्दावरों के प्रयोग की ओर, उचित मात्रा में, ध्यान देने की 
चेंट्ा की है। उनको निम्नलिखित अ्रन्यथा-साधारण पंक्तियों 
भहाबरों के प्रयोग ने कितनी जान छोल दी , पाठक देखें: -- 
“कुछ बनाये नहीं बनी आब तक ? 
जान पर आ बनी बचा स सके | 
दस कहूँ क्‍या तपाक को बातें। 
शाप की राहु ताक ताक थक्के। 
हम बड़े ही बखेढ़िये होवे। 
शाप यों मत उखेडिए बल्लिये। 
पास करता अगर एसनद नहीं। 
गाह गाहे निगाह तो रखिए। 
मह्ायबरों का प्रयोग श्रमिव्यक्ति की सरलता और प्रभावशालिता 
का कितना सुन्दर साथन है, यह उक्त पंक्तियों से स्वयं प्रकट है । ऊँची 
कल्पना शक्ति और गहरी अनुभूति यदि काव्य-पुरुष के मर और प्राण 
हैं, तो मद्दावरों के सुन्दर प्रयोगों से विभूषित पदावलों उसका स्वस्थ 
शरीर है | संसाग्-मात्रा में मन और प्राण की ऊँची उमंगें तभी पूरी हो 
सकती हैं जब शरीर मी पृष्ठ हो। शुत्त॒जी को यह असुविधा शवश्य 
रही है कि खड़ी बोली उन्हें अपरिमार्जित रूप ही में प्राप्त हुई। जो 
हो यद्ट तो कहा जा सकता है कि छायावादी कवियों की अपेहा उद्धोंति 
महात्ररें का अ्रध्विक ही प्रयोग किया है। भहावरों से सुभूषित उनकी 
कतिपय पंक्तियाँ देखिए :-- 
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रे२० गुसजी की काव्य-चारा 
१०- चन्द्रकांत मशियाँ हटा पत्थर मुभे ने भार ।* 
>- साकेत 
जो पु च 
२--आओर जमाना चाहा उसने 
उनके अधिकारों में पॉव |! 
हु “गशुरुकुल 
रे किसी और औवा झोड़े ।' 
कन्पे से कच्चा जोडों ! 
ह “-वतालिक 
४-- अपना भी नहीं 
रखता अपनी बात |” 
--साक्त 


महावरों के प्रयोग अथवा अप्रयोग से काव्य में कितनी शक्ति का 
विकात हो जाता है, अथवा उनमें कितनी कपी रह जाती है, इसे 
शुत्तजी की पंक्तियों म॑ भी पाठक देख सकते हैं | नीचे उनकी कुछ एंसी 
पंक्तियाँ दी ज:ती हैं, जिनमें महावरों का भी प्रयोग किया जा सकता था, 
किस्तु किया नहीं गया ४-- 
१-- छीड़ धाम धन जाकर मैं भी रहें उसी बन में !! 
२-- करने लगे परिश्रम मिलकर हम दोनो जी तोड़ [ 
३-- शांत रही न महामारी भी पाकर योग उमड्ध 
जुमजी के काज्य में महावरों के कम प्रयोग से सौन्दर्य की कितनी 
कमी रह गयी है, इसका अन्दाज लगाने के लिए में पाठकों के सामने 
मन्थरा केकेयी का प्रसज्ञ उपस्थित करता हैं। 'शामचरित मानस 
ओर साकत! दानों की तुलना करके वे देखें कि महावरों ने वज्ञसी- 
दास जी का पंक्तियों को कितना सरस बना दिया है आर उनके 
अभाव में गुप्तजी की भाषा में किस हृद तक स्वाभाविकता का हास 
हो गया है | उक्त प्रसद्ध में तुलसीदास की मद्दावरेदार चोपाइयोँ निम्भ- 
लिखित हैं -- 
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शुत्जी की काव्य घारा 


(१ ) 'देखि लागि मधु कुटिल्न डिशिती। 
जिमि गो तके लैडें केद्दि मोदी!। 
(२) उत्तर देश न लेइ उसासू। 
नारि नरित करे हारति असू!। 
( ३ ) कत सिख देह हमहिं कोउ साई। 
गाल करव केहि कर बल पाई । 
(४) का संबति सुद्दाग अभिमानी। 
निकट महाभप तू ने डरानी' 
(५. ) भा कौशिल्यहिं विधि अति दाहिन । 
देखते शव रहते हर नाहिना | 
(80 अमेह अत कब रत । 
नाहित मौण रहब दिन गती!। 
(७ ) करि कऋरूप विधि परवश कीन्दा 
वा सो लुनिय लहिय जो दीन्दा 
(८) 'जरि तुम्हारि चद्े सबंति उखारी। 
रूघहूँ करि. उपाय बर बारी!। 
(६) बतुर गंभीर राम महँतरी | 
बीच पाई मिमब काज सवारी 
(१०) रेखा खँँचि कहीं बल भाखी। 
भामिति भइठ दूघ की_ माखी। 
(११) मुनु मंथरा बात फुर तोरी। 
दृहिम ऑँखि नित फरकनि मोगी!। 
(१२) नैंहर जनम _ भर बंद जाई। 
जियत ने करव सवति सेबकाई! | 
(१३) हुई बरदाव भूप सेन थाती। 
माँगहु. आज जुड़ावहु छाती” 
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ह्श्२ गुप्तजी की काव्य-घारा 


(१४) जो विधि पुर्य मनोर्थ काली | 
_करहुँ तोहिं चख पूतरि  आली! | 
तुलसीदास जी की इन पंक्तियों में से रेखांकित महावरों को निकाल 
दीजिए और तत्र देखिए कि उनमें कितना प्राण शेष रह जाता है। 
गुप्तजी ने उक्त मन्थरा-कैकेयी-पसद्ध के वन में लगभग दो सी 
पंक्तियाँ लिखी हैं, किन्तु उनकी केवल्ल निम्नलिखित पंक्तियों ही महा- 
बरों से भूषित हैं ;--- 
१-- कहा दासी ने धीरज त्याग। 
लगे इस* भेरे मुह में आग? 
२-- ठोक कर अपना क्रर कपाल | 
जताकर यही. कि फूटा भाल' । 
३--जड़ाती है तू घर में कीच | 
नीच ही होते हैं बस मीच' | 
४-- जानकर अबला अपना जाल | 
दिया है उस सरला पर डाल । 
४०-- भरत की माँ हो गयी अधघोर | 
क्षीम से छलने लगा शरीरा। 
महावरों की कमी के सिवा शुप्तजी की रचनाओं की भाषा में एक 
न्रुटि ओर है । वह पड़ोस के समाज में प्रचलित फारसी, अरबी के 
शब्दों का संस्कार करके उन्हें आत्मसात्‌ करना नहीं जानती । यह 
विशेषता सभी अच्छे कवियों की भाषा में देखी जाती है | थोढ़े से 
उदाहरण लीजिए :-+- 
१-- खातूने खाना तो दो सभा की परी न हों'। 


--अकबर 
२--दिबता धिगड़े तो फिर सरकार इसको क्या करे | 


“अकबर 
३--सुनहु सूर हम सों हठ भांडति कौन नफा करि लैहो ! 


“पुर 
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गुप्तजी की काव्य घारा ३२३ 


४-- गईं बहोरि गरीब नेवाजू। 
सरलख्चल साहेब खुराजू । 


५,-- स्तन मन नयन नितम्ब को, मनहेँ इजाफा कीन ! 
--विद्यरी 
निश्सन्देह, निम्नलिखित पंक्तियों में शुप्तबी ने उढ़े बोली के 
कु शब्दों का प्रयोग किया है :-- 
“जमींदार ने कहा कि “सुन लो, कहते हैं हम साफ | 
अब की बार फसल फिर बिगड़े का लगान हो माफ | 
पर दम जिम्मेदार नहीं हैं, छोड़ेंग र छुदाम | 
जो तुमको मंजूर न हो तो देखो अपना काम। 
हुक्म हुआ फिर मगर कबूलत होगी फिर बेकार | . 
इन्दुलतलब नाम का रुकका लिक्षा गया लाचार [” 
ये पंक्तियाँ (किसान! नामक काब्य की हैं ओर इनमें रेखाह्लित 
शब्दों का जिंस स्वतन्त्रता से उपयोग किया गया है वह उस असंग को 
उत्तत्ति है जिसमें उक्त पंक्तियाँ लिखी गयी हैं। अदालदी वातावरण 
का जहाँ सर्वथा अमाव है, जहाँ कवित्व का प्रमाव प्रगतिशौल है तथा 
जद्दों तत्सम शब्दों के प्रयोग के लिए पूर्ण अवकाश है, वहाँ पर माषा 
के शब्दों का सौन्दय-बइद्धिकारक प्रयोग करने की ओर उन्होंने अधि- 
कांश भें ध्यान नहीं दिया है | 
फारसी, अरबी के शब्दों को हिन्दी काव्य में पदि गुप्तजी ने कहीं 
खपाया है ते उनका रूप हिन्दी की क्षति के अनुकूल करके; उदा- 


धहरण के लिए-- 
“उसकने सी लगी नीचे परा मी | 


पस्तीजी पर ने पाणाणी जरा भी 7 
किन्तु जब हम फारती और अरबी के शब्दों को संस्कृत करके 
गृहीत करने की सिफारिश करते है, तो इसका बह श्रर्थ नहीं कि हम 
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र्२४ गुप्तजी की काव्य घांशा 


'बाहित्य में हिन्दुस्तानी एक्केडेमी के भू० पृ० संकेटरों डावटर ताराचर 


खिचड़ी भाषा के निम्॑नलिखित आाबइश को स्रीकार कर रहें है।-- 
“बड़ी हद तक यह काम शाप और अदीब, कबि थार लेक 
कर सकते है, वह नहीं जो लफ्जों के आदम्यर ग्चत हें, दोकिन वह 
जिमके लिए कहा! है कि शायरी का दरजा पथग्बरी दे। शफसोस है 
इस वत्त ऐसे शायर और अदीब कम हैं जिनका कोई पयाम हो& |” 
इस खिचड़ी भाषा को अचलित करने का उद्योग जितना व्यर्थ है, 
उतना ही बह इस देश के म्विष्य के प्रति द्रोहयचक और अध्ति- 
कारक है। राजा शिवप्रसांद सिलारेदिन्द इस प्रकार का असपन 
ग्रयक्ष कर चुके है ओर यदि शिवप्रसादी भापा अडुकूल समयम 
प्मप न सकी तो हिन्दी के वत्तमान उत्मानकाल में तागचन्दा जवान 
को सी हम: रे बत्तमान कवि और लेस्क अपना नहीं सकते, भत्ते ही 
डा० तागाचन्द उन्हें परयम्बरी! का ढरजा न दे सर्के। हिन्दुस्तानी 
एकेडेमी जेंसी सरकारी संस्थाओं के अतिरिक्त हिन्दू-मश्तिम एकता की 
दिभायती राजनैतिक संध्थाएँ भी उक्त तवाराचन्दी 'जबान” के अचार ने 
संलग्न देखी जाती' हैं । हिन्दी लेखकीं ओर कवियों को कठिन भाषा के 
उपासक रूप में कुख्यात करने का इन संस्थाओं ले एक फैशनन्सा 
प्रचलित कर दिया है! इस सम्बन्ध में भुष्सजी का निम्नलिखित कथन 
सवथा युक्ति-थुक्त है ४-- 





8&एकडेसी' के कारफरमाओ की खिदमत में इस कदर अजे करने 

की जुरअ्ञत करता हूँ. कि जब एकेडमी ने हिन्दुस्तानी का कब अख़ितियार 

किया है और हिन्दुस्तानी के रवाज का बीड़ा उठाया है तो क्‍यों कुछ 

किताबें अब तक ऐशसी' तालीफ नहीं काय्री गयीं और कोई ऐसा रिसाला 

नहीं शाया किया गया जो हिंन्डुस्तानी जवान में और बजिमहू बगैर 
किसी तग्गैयुर व तब्दीली के दोनों रस्म खत में ज़िखा जा सके । 

--मौल्नवी अब्दुल हक, सभापति चतुर्थ सम्मेलन 

हिन्दुस्तानी एकेडमी, उदृ" विभाश। 


गुप्तजी की काव्य-घारा श्श्प्‌ 


“जो शब्द मिन्न साषाओं के होने पर भी हमारी मापा में मिल 
गये ह थे हमारे ही हो गये हैं | परलु यह अवश्य कहा ज्ञायगा कि 
उनके सामने, उसी अ्रथ के, अपने शब्ठों को अशिष्ण समझा हमारे 
मन की नदी तो कानों वी गुलामी जरूर है। आजकल गजनीति की 
समाओं में बहुचा एक बात देखी जाती है | वह हिन्दी शब्दों का चुन- 
चुन कर बद्धिष्कार आर उनके बदले उदूँ फारसी के अलफाज का 
प्रचार । हिन्दी के द्वितचिन्तकों को सावधान हो जाना चाहिए | अपनी 
भाषा को छोड कर हम अपने भावों को रक्षा नहीं कर सकते |” 

प्रान्तीय ब्ोलियों के उपयुक्त शब्दों के समावेश' के सम्बन्ध में 
वे 'गुरुकुल'' में लिखते हैं+--- 

“जोलचाल की भाषा की कविता का शब्द-मण्डार भरने में अपनी 
प्राम्तिक भाषाओं से भी सहायता लेकर हमें उनसे मम्बन्ध-सूत्र बनाये 
रखना उचित जान पड़ता है | ब्रज, बुन्देलखंडी ओर अब्थी की तो 
बात ही जाने दीजिए, उन्हें तो हम लोग अपने ५रों और याशों में निल्ल 
बोलते ही हैं, लखक की राय में तो अस्य प्रान्तिक भाषाश्रों में से भी 
हमे शब्द जोगाड़” करते हुए. “सिहरने” के बदले “विमोर” ही 
होना चा हैए | 

रू ज् अर 
हमारी प्रान्तिक बोलियों में कमी-कभी ऐसे श्र्थ पूण शब्द मित्र 
जाते हैं, जिनके पर्य्याय हिन्दी में नहीं मिलते | जब हम अरबी, फारती 
और अंभेजी के शब्द निस्संकोच भाव से स्वीकार करते हैं तब आव- 
श्यक होने पर अपनी प्रान्तीय भाषाओं से उपयुक्त शब्द गहण करने 
हमें कथों सकोच होना चाहिए !”* 

साधा के घर का द्वार सदा उन्मुक्त रहना चाहिए; उसमें पढ़ोसी 
भी झा सकते हैं, विदेशी मी आकर रह सकते हैं; क्रित्त घर के 

कार्रियों का कर्त्तव्य है कि वे पड़ोसियों और विदेशियों, सभी को 
घर की मूल प्रकृति में दन्‍्मव कर लें। श्रोज” ऐसे शब्दों का तो 
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३२६ गुप्तजी को काव्य वारा 


स्वागत किया जा सकता है; किन्त अजकऋड़” एसे शब्दों के प्रयोग से 
दुरूदता बढ़ेंगो | गुप्तजी के द्वारा इन शब्दों का प्रयोग देखिए।-- 
१-- चली न उनकी एक चाल भी । 
बिगड़ गयी उनकी सथ ओऔज” | 
7२-- तोड़ मरोड़ उखाड़ पछाड़े | 
बड़े बड़े बहु अच्कड़ः माड़! | 
क्राढ़” के साथ लगे रहने के साथ भक्ते ही हम अज्भड़' का 
अर्थ समझ जायें। अन्यथा तो, विभिन्न प्रान्तों के लोगों के लिए वह 
नीरतता बद्धक ही होगा | अतणव प्रान्तीय बोलियों के शब्दों को 
ग्रहण करने में कुछु सावधानी की आवश्यकता है | 
गुतजी की खड़ी बोली के कुछ चिन्त्य प्रयोग नीचे दिये जाते हैं।-- 
(१) आशआर्य का औदास्य यह अवलोक, 
सहम सा मेश गया गिल शोक ! 
(२ मैं अनुगद्दीत हूँ अधिक कहूँ क्या देवी | 
“निज जन्म जन्म मे रहूँ सदा पद सेसी | 
(३) जब तक जाय प्रणाम किया, 
माँ ने आशीर्वाद दिया! | 
(४. इच्धवधू आने लगी क्यों निज स्वर्ग विहाय | 
(५) भर भर कर भीति भरी ओखियों? । 
इस मिबन्ध में गुस्तजी की भाषा के सम्बन्ध में जो कुछ लिखा 
गया है, उसका सारांश यह है कि भाषा के क्षेत्र में भी शुप्तजी को 
लेखनी हिन्दू संस्कारों में पूर्णतया दीक्षित है | दोषों के होते हुए भी 
उनकी भाषा हिन्दी के श्रन्य कवियों की भाषा की अपेक्षा बत्तमान 
हिन्दी काव्य की हिन्दी-संस्कार-सम्पन्न आरदर्शा भाप्रा के सबसे अधिक 
निकट है । इसमें सन्देह महीं कि उनकी सर्वाधिक लोकप्रियता का एक 
प्रधान कारण उनकी मापा दे । 





अध्याय---३८ 


गुप्तजी की शैली 


किसी मजुध्य में सरलता होती है, किसी में कृत्रिमता, कोई मनसा, 
बाचा, कर्मणा एकरस होता है कोई प्रदर्शनप्रिय होता है | व्यक्तित्व 
की ये विशेषताएं जैसी मीतर होती हैं बैती ही भाव-भज्जी लेकर बाहर 
भी प्रकण होती हैं | भावों के व्यक्त होने पर रचना का जो एक स्वरूप 
स्थिर होता है' उसी को शेली कहते हैं। 


गुत्तजी के कवि-व्यक्तित्व का हम कुछ विश्लेषण कर चुके हैं | यह 
व्यक्तित्व काव्य में जिस रूप में प्रवाहित हुआ है उसी को हम उनकी 
शैली कहेगे । उनकी कृतियों मं दम चार शैलियों का दशन करते हैं-- 
(१) उपदेशात्मक शैली; (२) गीतिकाब्यात्मक शैली; (३) नाव्यात्मक 
शैली; (४) प्रबन्धात्मक शैली | यहाँ इन शैलियों के सम्बन्ध में कुछ 
निवेदन किया जायगा | 
ग़ुप्तजी की उपदेशात्मक शैली के दो भेद किये जा सकते हैं; (१) 
साधारण (२) झल्नंकृत । इस शैली का साधारण खरूप कहीं इतना 
साधारण हो जाता है कि वह पद्म-रचना की कोटि में आ्रा जता है। रंग 
में मग”, जयद्रथ बंध; 'हिन्दृ', गुदकुल' आदि अनेक ग्रंथों में अंक 
शैली के साथ-साथ इस साधारण शैली के दशन होते हैं। उदाहरण 
के लिए निम्नलिखित पंक्तियों को देखिए ४-- 
(१) “उस विशाल बरात का बैमव बताना व्यय है | 
जि 
सब जान सकते है जिसे उसको जताना व्यथ हे ।” 
“रंग में भंग 
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श्य्य सु ) का + व्य नारा 


(२) “यह अति झपूव कथा इसार ध्यान देने योग्य है | 
जिस विपय से सम्बन्ध हो वह जान लेने योग्य है। 
अतएव कुछ मात इसका है विया आता यहाँ | 
अनुभान थोड़े से अहत का हे कया जाता यहाँ!” 
» जयद्रथ-वृध 
(३) है ब्राह्मणों फिर पूवजा के तुल्य तुम ज्ञानी बनो | 
भूलो न अनुपम आत्म-गौरव घर्म के ध्यानो बनो | 
क्षत्रिय उठो अब तो कुयश का कालिमा को भेद दो | 
निज देश को जीवन-सद्दित तन मन तथा' घन घेंठ दो 
“>भारत-मारती 
(४) 'राजद्रोही कहे गये' गुरु भरकर झूठी सात्री साख | 
सुनी गयी उनकी न एक भी दंड हुआ उन पर दा लाख । 
समझा गुरु ने अविचारी को दो कोड़ी भी देना पाप | 
सहाय उसे धीरज से जो कुछ दिया गया उनको सेताय |?! 
“शुरुकुल 
(५४) “इसका नहीं हमें कुछ खेद ! 
मिथ जावे आपस का भेद | 
रक्‍खा. हिन्दूपन का गये | 
यही एके का साधन खरे) 
हिन्दू निज संस्कृति का आाण। 
करो भल्ले ही दे दो प्राण |? 
“+हिंन्दू 
पिछले ग्रन्थ, हिन्दू? की भूमिका में गुधनी ने लिखा है ४-८ 
यदि हम किसी निबन्ध की एक-एक पंक्ति में रस खोजने लगेंगे 
तो काब्यों की तो बात ही क्या, महाकाव्यों को सी अपना स्थान छोड़ने 
के लिए बाध्य होना पड़ेगा | एक-एक पत्ते में फूल खोजने की चेष्टा 
व्यर्थ होगी और ऐसे फूलों का कोई मूल्य भी न रह जाप्रगा | फूल के 


नि आम जन अब कस मी आज नल 


गुप्तजी की ऊब्य घारा इरट्‌ 


साथ पत्ती भी रहती ही है और सच पूछिए तो पत्तियों के दैच ही वह 


'खिलता? है |? 

निस्तन्देंद, प्रतेन्ध कांव्यों छी एकएक पंक्ति रत खोजमा 
दायर्थ है; हर पत्ती भ॑ पूल नहीं मिल सकता | किलु ऐसा भी न होगा 
चाहिए कि पतयों ही पत्तियाँ मिलें और पूल के दर्शन ही हल 
ही जाने। जियद्राथ वा आदि में दो श्रन्य शैलियों का समाजेश भी 
है, किस हिन्दू) भें तो आदि से अ्रन्त तक साचारण शैंली ही का 
ठौरदोग है। रावजी में क्वित्थ की कमी नहीं है, किन्तु गमाव-सेदा की 
धुन में वे किसीजकसी रचना को अपनी प्रतिमा का पूर्ण उपयोग नहीं 
प्रद्दन कर सके हैं 

दझलेकृय उपदेशात्मक शैली में उपदेश के विद्यमान रहते हुए भी 
उसकी अभिव्यक्ति के दक्ष में कुछ सौददय शोर मरलवा झा समावेश 
हो गया है, जिसमे रेस स्थलों में कबिख की रक्षा तप्पव हुई है। 
उदाहरण के लिए निम्न।लखित पक्तियों देशिए)-- 

(१) से कसा हो रहा ईँ इस अवसर ये घोर आश्चर्य लीन । 
ढेखा है अ्र/ज मैंने अचल घल हुआ सिन्धु संस्था विहीन | 
देखा है, क्‍या कहें में निपतित नभ से इन्द्र का आज छुत्र | 
देखा है ओर भी हाँ, अकबर कर में आपका तंक्िपत्र |! 


“-खावली 
(२). “अअअम्बुज् भी हैं ज़िले हुए | 
ला से छइछ्क हिले हुए। 
उले है मे जल्ल पर याँ। 
कि तूग रही भूतल पर जवों।! 
>-जैताहिक 


ग़ुमजी की गीति-कव्यात्यक शैली भक्ढारं के गीतों और उर्मित्ा 
के विपाद वर्शन में दिखालानी पढ़ती है| इस शैली में भी कहीं-कहीं 
२१ 
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 है३० गुप्तन ही काथ्य वास 


साधारणता और कहीं-कदीं अलकृति के दशव दीते हैं । नी 
पंक्तियों देस्तिए:-- 


83) “जीब, हुई है तुझका अति! 
शान्ति नहीं यह तो है आन्ति |! 
भ८ भ८ ८ 


अये आप घिरा बैठा दे 
तू” छोटे से बेरे में 
नहीं ऊबता है कया तेरा 
जी भी इस आअधेरे में । 
(२) "मैं निहत्था जा रहा हूँ इस अंधेरी रात में । 
हिल जीव लगे हुए हैं ग्राशित्रों को घात में । 
गूजती गिरि-गह्नरों में गर्जना दे । 
विषय पथ में गर्जन है तर्जना है । 
ध् 2० श 


विम्ुख करने की मुझे कया शक्ति है उत्पात भे | 
मैं निहृत्था जा रहा हूँ इस ओंधेरी रात में (” 


(३) 'पूछ्ली थी सुकाल दशा मैंने आज़ देवर से -- 
कैसी हुई उपज कपास ईख घान की? 
बेले- इस बार देवि, देखने में भूमि पर 
दुगुनी दया सी हुई इन्द्र भगवान की। 
पूछा यही मैंने एक आम में तो कपको ने 
अमन शुड़ गोग्स की बूद्धि की अख्ान की । 
किन्तु स्वाद कैसा है, न जाने इस वर्ष हाथ !? 
यह कह रोई एक अचला किसान कौ। 


ग़ुप्तजा को काव्य धारा ३०२ 


इन तीनो अववरणं से से प्रथम में साधारणता दाने का करण 
यह है कि जीव को कवि ने जीव ही लिखा, उसे किसी मनोहर संकेत के 
भीतर जकड़ कर नहीं रक्खा । शेप दोनों में अलंझत गीतिकाल्वात्मक 
शैली विश्वमान है। तीसरा अवतरण उर्मिता के ऑॉमुओ्ी की अनवस्त 
घारा का लक्ष्य भात्र करता है. ओर उक्के विचित्र प्रभाव को देखकर 
ल्‍म चमस्कृत रद्द जाते है | 

रुसजी की तीसरी शैली है नास्य-शैली: जो सबसे अधिक निष्पत्ष 
है | बास्तव में उनकी प्रतिया नाठक-रचना के सर्बथा अनुपबुक्त है 
उनके तीन नाटकों में से किसी में भी गति नहों है; परिशम-सम्बन्धी 
उत्कठा उत्पन्न करने की उनमें शक्ति नहीं है । 

सुम'जी की चौथी शैली है प्रवन्धात्मक शैली, जिसमें उनको विशेष 
कृतकार्यतवा प्राप्त हुई है । इस शैली में उन्हें चरिज-सृष्टि का कोशज 
डिखलाने का अवसर मिला है | चरेब-सृष्टि के परदे भें, पटना-प्रवाह 
के सिलमिले में कवि जिन भावों और विचारों को व्यक्त करने की 
कोशिश करता है, उनमे एक अद्भुत सौन्दर्य आ जाता है | इस शैली 
का अनुसरण करके उन्होंने कुछ ऐसे चरित्र हमारे सामने रख दिये हैं 
जिनके जीवन से हम अपने जीवन का आदश प्राप्त कर सकते हैं । 
रामचन्द्र, सीता, कैकेयी, लद्मण; यशोधरा, मध आदि चरित्र विचारों 
के एक पुल्ल हैं, जो विविध मानवी व्यायारों के बीच दितित होकर मित्र- 
मिन्‍न जदिल समस्याश्रों का एक हल हमारे सामने प्रस्तुत करते है | 

गुतजी की इन विभिन्‍न शैक्षियों के प्रवाह में हमें वत्तमाव ईसवी 
शताब्दी के विविध तरक्षित काव्य-प्रवाह को दर्शन हो छाता है । 
सरस्वती के आरम्म के ब्षों में छुपने वाज़ी कविताओं पर एक 
दृष्टि डाली जाय तो स्पष्ट हो जायगा कि उन दिनों भ्रधिकांश में 
ऐसी ही कविदाएँ: लिखी जाती थीं, जिनमें विषय का बेसन अन्य 
पुरुप में होता था | शुतजी के कांव्य-काल के प्रायमक कुछ कं 
इस शैली के अनुसरण में व्यदीत हुए। इस शताब्दी के द्ितीव 


| ऋ#5े ते का फसूती “४775४ पुल 
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श्श्र गुंतजी वी काव्य बाग 


दशक में प्रथम पुरुष में लिग्नी गई कर्विताओं का प्रचार बहने 
लगा । गुमजी की यह प्रवृत्ति रही है कि उन्होंने समय की आवश्यव- 
ताझो और ग्रद्मत्तियं को बेखकर काम किया हैं और जब उन्होने 
देखा कि लोग बाह्य जगद के बणनों से ऊंब्रकर अन्तर्भगत की पे 
अधिक मात्रा में चाहने लगे हैं तो उत्ोने उस ओर भी कदम बढाया । 
५हु में भज्ञ!, 'जयद्रथ-बध”, भाग्त-माग्ती! बाद प्रथम शल्ली में लिखी 
गई हैं, तो भंकार के गीत * द्वितीय शेली की आर कवि के आकर्षित 
होमे को सूचना देते हैं | समय की अगति तथा ऐाटकसण्ड्ली में 
गीति-काव्य के प्रति अधिक दब बढ़ती जाने के कारण गुमनी मे 
भी यह प्रवृस्ति अधिकाधथिक माता में विकलित द्वाती शर्जी इस 
विकास ही का परिणाम है के साफेत में पूरा का पूरा संवभ संग हम 
गीतों दी एक क्रम-बद्ध लड़ी के रूप में पाते हैं। किस साकेत में 
फिर भी कवि के हाथ-वर प्रबन्ध की जख्लिताझं। में जकड़े हुए थे, 
पशोधरा में इस बाधा के बस दोले के कारण उसे गीतिरचना री 
को अधिक अवकाश मिला दे | स्मरण रहे कि छायाबादी अंविताओं 
की बाद के रूप में प्रगट दोने वाली गीति-काव्पोन्मुख प्रद्त्ति का तृतीय 
दशक मे उत्तरोत्तर विकास होता चला है | गुप्तजी की हाल की रचना 
द्रापर' में तो केवल ऐसे चरित्री झ। चित्रण है जा अपने हो हृदव 
के भावों को व्यक्त करते हैं । 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि नाव्यरीली को छोड़कर अन्य अनेक 
शैलियों पर शुघ्तजी का अधिजर है और प्रबन्ध-काव्य तथा गीति काव्य 
दानो दही शैलियों में उन्हें सफलता मिली है । 


अध्याय ३९ 
गुप्तजी का छन्द-निर्वाचन 


मारतेन्दु के पूर्ववरतीं तथा तुलसी और घूर आदि के परत 
कवियों ने अधिकांश से एक बिरे हुए बृत्त के भीतर पूमना शुरू किया 
था और उसमें उनके लिए छुन्दों ढी तलाश भी आवश्यक नहीं 
थी | बाप दादी ने राधा-कृष्ण के सुमिरन के रूप में एक अ्परिवत- 
नीय अनुपम विपय दे ही रखा था | साथ ही, दोहा, सवैया, कुवित्त 
आग्रादि छुन्द भी निर्दिए् ही से थे | ऐसी अ्रवस्था में उन्हें हाय पर 
हिल्ाने की आवश्यकता नहीं थी; प्राप्त सम्यत्ति का उपभोग मात्र करने 
की उन्हें आवश्यकता थो शरीर वही उन्होंने किया। 

किन्तु जब भांप्तेग्दु ने एक नवीन विधय का प्रवेश कर दिया तब 
उसे व्यक्त करते वाले नवीन छुन्द और नवीन मापा' की भी खोज 
शुरू हो गयी । देशभक्ति की कविताओं के लिए खड़ी झोली में ज। 
अनुकूलता दिखायी पढ़ी वह ब्रजभाणा में नहीं थी। किसी समय 
अजमाण सी शष्ट्रीयथ एकता की सूचक थो, किसखु थारे-्चीरे इस असम 
पर खड़। बोली आसीन हुई | प्राचीन छुन्दों में श्रमी खड़ी वो़ी का 
संस्कार नहीं हुआ था, दसगे शोर खड़ी बोली का एक रूप 33 के 
नाम से क्रियाशील था और काब्य-प्रेमी जनता का उसके प्रति श्राकपक 
भी कम नहीं था| श्तपएव उसी के अ्रभ्यल, मेंजे हुए छुन्दों मे आव्श 


लेकर अथवा उसी के छुन्दों को तेकर हिन्दी के कवि राफ्ोद्वार के कार्य ' 
छ 


में लगे | उदाहरण के लिए. निम्नलिखित पंक्तियों को देखिए :- 
(१) हुआ प्रचुद्ध बुद्ध भारत निज आख दिशा निशा का 
समझ अन्त अविशय प्रमुद्रित हो तनिक तब उसने ताका 
--बद्रीनारायण जोधरी 


कं 


हे लिए 


३ रेड गुप्तजी की काल्‍्य लार 


(२) घिवादी बढ़े हैं यहाँ कैसे कैसे | 
कलाम बाते हैं दरमियों कैसे केसे | 
जहाँ तेखिए स्लेच्छु सेनत बेड हाथों । 
मिदे मासियों के निशाँ कसे कैसे | 
बसों मूर्खते देवि आयों केलजी में | 
तुम्हारे िचे है मर्कों कैसे केश? | 
-- प्रतापनाराबण मिश्र 
(३) “बुढ़ापा नातबावी ला रहा हढे। 
जमाना जिन्दगी का जा रहा छै। 
किया क्‍या ऱाक ? आगे क्या करेगा! 
खीरी बक्त दौड़ा आ गरहाई।? 
“7 ० नाधूराम शझ्ढर 


| (४) “कहीं पै स्वर्गीय कोई बाला सुम्झ लीणा बजा रही है ! 


मुरों के संगीत की सी कैसी मुरीती शुजार आ रही है । 
ह हरेक स्वर मै नवीनता है, हरेक पद में प्रवीनता है | 


निराली लय है और लीनता है अताप आ्द्सुत मिला रही है | 
““प० आधर पाठक 
“चाँद और सूरज गगन में घूमते हैं रात दिन। 
तेज और सम से दिसा होदी है उन्ल्ली और मलिन |” 
“- प० शयोध्यासिद उपाध्याय 


- 
जल... ५. कमरा कं 


आकटाण कृत जी. हा. 


उत्त अवतरणों में से पढ़ले अ्वतस्ख का छुनन्‍्द दन्‍्दों पिंगल का 
ललित पद है, किन्तु अरबी फारसी थे; कहों में दीधे को हुस्थ पढ़कर 
शब्दा के अज्ञरों को त्रिकृल रूप सें पढने वी जो प्रवृत्ति पायी जाती है, 
बह इसमें मोजुद है | 


9 व] 
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शुजी की काव्य धारा र्शेफ 


दूसरे अवतरण मे जिस बह का अनुसरण किया गया है वह है. 
फरऊंछुन फ़ञजलुन फ़़लुन्‌. फ़लुन्‌ 
[|ड5 55 55 (5 

हेल्‍दी थिंगण मे इसे पीयूष वर्ष! छुंद कह सकते हैं| 

तीसरे अवतरण की बह इसे प्रकार है +- 


मफाईलुन्‌ मफाईहुनू.. फछछुन्‌ 
।555 555' ड़ 


यह हिन्दी के सुमेर छेद के समकछ्ष है | 
आये अवतग्ग की बह इस प्रकार है -- 
फंकल फेलुन्‌ फुऊक्ष फेलुन्‌ 
5 55 5! दड 
यह हिन्दी के शोदा' छुंद का समब्ती है। 
पाँखये अवतग्ण की बह इस प्रकार है. -- 
मुस्तफुरलुन,.. मन्तफरलुन्‌ झुस्तपईलुन. इलपईलुन 
ड्ड 555 5ज5 इडजड 
बह हिन्दी के गीतिका छेटे की जोड़ का दै, जिशका चौदह और 
बारह माताओं पर विगत होता है | 
द्वितीय, तृतीय, चतुर्भ और पंचम श्रवकृरर का छुल्; उ्दू छः 
शास्त्र के अनुसार, गजल है । गजल के प्रथम श्रौर द्वितीय चरण सम 
होते हूँ; तृतीय, पंत्रम; सं और नवम चरण विषम होते हैं ओर 
बत॒र्थ, पष्ठ, तथा अधष्ठम सरणों का स्दौप और काया प्रथय वर 
का शनुसरण करता है। प्रावा ग्यारह चरणों मे गज सप्ताह हो 
जाती है । 3 
दिल्‍्दी और वह. कवियों की सम सुहितिय शावकों कें 
दर्बार में प्रावा हो जाता था और दोनों दी एक दूसरे की ओर आरकिए 
का शनुभव करते के । बई आकर्षण और इसके वरिणाम-खरूप होने 
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श्छ गुप्तजी की क वन्य वार 


वाले आदान प्रदान में कोई अ्नोचित्य नहीं है | आर्स्म सें अगर कुछ 
बेढल्ली नकल भी हो तो कोई दर्ज को बात नहीं | भाग्तेन्दु हिश्चिद्ध 
से लेकर पं० औआवबर पाठक तक अनेक कलियों ने जा गजलें लिखी 
हैं, उनके तत्सम हिन्दी शब्दों की जगह अगर झरत्री फारसी के शब्द 
रख दिये जायें तो इनमें माणा ओर छुन्द की दृष्टि से ऐसी एक जी 
बात न रह ज्ञायगी जिसे हम अपनी कह सकें | संज्ञेप्र में कहने का 
मतलघ यह है कि गंजलों के अनुसरण के रूप में खड़ी बाल्ली काव्य 
के आधुनिक प्रवतेकों ने जो कूडा कचरा हिन्दी छुन्दः शास्त्रियों के 
सामने रख दिया, ऊसे साफ करके एक नया माल परवर्ता कवियों ने 
अपनी गोदाम में रक्खा | इस साल की सफाई में सुप्तजी का भी कुछु 
हाथ रहा है | 

गुप्तजी ने गजल का भी कुछ अधिक उपयोग तो हिन्दी से नहीं 
किया, भारत-मभारती! के अन्त में मगबान से एक प्राथना की है; वह 
उनकी ए+ भात्र गजल है, जिसे उन्होंने सोहनी का नाम दे दिया है | 
इस सोहनी की भाषा ओर शैली देखिए !-- 

“इस देश को हे दीनबन्धों |! आप फिर अपनाइए, 

भगवान भारतवर्ष को फिर पुण्य-्भूमि बनाइए | 
५८ >८ है 
माँ शंकरी | तू अन्नपूर्णा और हम भूखों मरे, 
हेरम्तर से कह दो इमें अब तो न और सताइार | 

इस तरह की विशुद्ध हिन्दी साया में लिखित एक भी गजल हमारे 
देखने में महों आयी । निस्तन्देद उ्द बहों में पं० अयोध्यासिंद्र उपा- 
ब्याव से अधिक कविता किसी मी हिन्दी कबि ने नहीं लिखी है श्र 
उनके उद्योग से ये बह भी अपना विदेशीपन त्याग कर हिन्दी पिगल्न भे 
बैठने की जगह पा गये; किन्तु जहाँ तक मापा का सम्बन्ध है वहाँ तक 
उनके ऐसे पद्मों पर प्रावः उ्दू की छाप लगी दिखाई पड़ती है । निम्न- 
लिखित पंक्तियों देखिये :--- 


गतजी की काब्य बार 8३७ 


(१) ज्िगटानी से वचों धीरे बहो। 
है उमभों से भरा उनका जिगर। 
सो श्मड़ कर ऑसुओो | सघ्ी कहो। 
दिन खुशी को आज लाय हो खबर | 
(२) रिंग क्‍यों दतना निंशल्या कर लिया। 
है नहीं अच्छा तुम्हारा ंग यह | 
आंसुआ। | शत कड तमने दिल दिया । 
क्िसलिए करते हो फिर दिल्ल में जगह । 
दूसरे पद्च में हो! दीघ है; किस उसे हत्व करके पढ़गा पडता है । 
उपाध्याय जी के एसे पद्यों में कहीं-कही यह आवश्यकता बनी रह जाती 
है । गुतजी की गोटनी इन सब जुटियों से सबंया युक्त है । 
गुमजी ने छुख-निवांचन क्षेत्र में उदू बहों की बोर विशेष 
स्थान गे देक। आपने “ यर्श के छुर्दों को नवीन रूप में अहण करके 
उन्धे आःपक बचाने का प्रयक्ष किया है । 
काव्य सी सफलता के लिए आवश्यक है कि उसकी अभि- 
व्यक्ति मी उगके थ्रतुरूप हो। मोटे आदमी के लिए तंग शोर पतले 
आदमी के लिए चोदा कोट टीक नहीं ही तकता । उसमे सीम्द्य 
और ट्रमाव दोगो का हास होता है। गुप्तजी हिल संस्कृति शो लेकर 
अपने उचमा-वार्य में अग्रसर हुए हैं, अ्रतण्व उद्‌ के बहों को आप 
माने की औए थे स्वभावत्तः प्रदत्त नहीं हुए। फिन्तु सम्भव है, हरिश्रीधर 
जी की तरद फारतसी दौर उर्दू के संस्कारों स॒ सम्मन होने की अवस्था 
में वे उर्दू के बढ़ा में लिग्नत काव्य में भी हिल्दू संस्कृति का प्रचार 
करते । यो वो, गुप्त जी के प्रयुक्त छत्दों पर एक धष्टिपात कर लेना 
खझापश्थक है । " 
गुत्तओ से मर्णवत्त और मारशिक दोनों हो तरह के छुत्दों में लिखने 
का प्रवास किया है । सम्‌ १६०५ की रखती में प्रकाशित उनकी 
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इ्श्८ शुप्तजी थी काव्य धारा 


हँपन्त! शीपक कविता में वंशस्थ विल्म) और इन्दवशा का सयाग किया 
गया है | कुछ पंक्तियाँ देखिए -- 
“बियोगिनी वाम महा मलीन। 
होती दिशाएँ सब दीमि दीम | 
अम्भोज् सारे ब्रिना पत्र ज्षीण । 
भुजंग होते बिन वीय्य दीन 
उक्त चारों पंक्तियों में प्रश्मम पक्ति में 'बंशरथ विलम” और शेम 
तीनों में इन्द्रवंशा' का प्रयोग किया गया है ! 
रंग में भंग, 'जयद्रथ-बधघ” भारत भारती” गुरुकुल, हिन्द! 
वैतालिक, यशोधरा? आदि काब्यों के अ्रतिरिक्त साकेतः, “द्वापर! 
आदि में भी अधिकांश में मात्रिक छुदो ही का प्रमोग किया गया है | 
(रंग में भंग', गीतिका, जयद्रथ वध' और भारत-मारती' में हरि 
गीविका? छुन्द का प्रयोग देखा जाता है | इन ग्रन्थों के बाद जी ग्रन्थ 
ग़ुसजी की लेखनी से प्रसृत हुए हैं, उनमें हरिगीतिका का और गीतिका 
का प्रायः बहिष्कार कर दिया गया है; इसका प्रधान कारण यह जाने 
पड़ता है. कि एक तो उन्होंने हरिगीतिका? का झतिशय प्रयोग करके 
औरों के लिए, तथा और अधिक उपयोग के लिए, उसे नीरस बना 
दिया; दूसरे गत महायुद्ध के झनन्‍्तर स्फूत्तिमय विचारों की जो लहर 
समाज भें आ गयी उसे व्यक्त करने के लिए नबीन छुन्दों के प्रयोग की 
खावश्यकता जान पड़ी, तीसरे यह 'हरिगीविका” का अश्ामर्थ्य और 
दुर्भाग्य ही समझना चाहिए कि जहाँ ललित पद का प्रयोग मारतेन्दु के 
समय से श्रनेक कवियों द्वारा होता आया है और उसमें अनेक काव्यों 
के लिखे जाने पर भी उसके ग्रति हिन्दी कवियों का अनुशग कम नहीं 
हुआ, वहाँ बेचारा हरिंगीतिका थोड़े ही दिन आदर-सम्मान पाकर तिर- 
स्कृत हो गया | यों भी हिन्दी काव्य तुक ओर छुन्दों के वनन्‍्धम में पड़ 
कर बहुत ऊत्र गया था | दृरिश्रोध जी ने प्ियप्रवास” के रूप में इस 
ऊन को ब्यक्त किया और महायुद्ध के अनन्तर छायाबादी कवियों के 


गुन्तजी की काव्य पष्रा ३१६ 


उवश से उसफी परिमिति ठुझ्र त हीं तक नहा रहने दी, कल लय पर 
गरश्वित छुन्‍्देद्दीन मुक्ते काव्य की ओर भी उन्होंने पैर बढ़ाये! इसी क्षे 
क्यू करके शुप्तजी ने भहस्दृश की भूमिका में लिखा हैः-- 

९ सुन्दर प्‌ की प्राप्ति के लिए वह नये नये प॑थों का, न नई गतियोँ 
का, अथवा नये नये छुन्दों का आविष्कार कर रहा है। हम तो उसके 
साधन पर ही मुग्व हो गये, साध्य न जाने कैश होगा ० 

गुतझी मे मुक्त काव्य को ते नहीं अपनाया, हित अपनी कविता" 
कामिनी के लिए नयेन्‍्मये छदों का पाटम्बर ढँदने में उन्होंने कोई 
कोताही नहीं की । उन्होंने मेधनाद बंध नामक अतु्कांत प्चों में 
लिखित बंगला महाकाब्य का हिंदी में अनुवाद किया | इस अजुबाद पल 
जिस छुंद्र का प्रयोग किया गया वह पर्ह अ्रत्तरों वा वही छुंद है, 
जिसमें गोस्वामी तुमसीदास थी निम्मुलिखित पंक्तियाँ लिखी गयी हैं। “- 

“दस्त ( ही प्थिक गोरे साँवरे सुभग हैं । 
सुतिय सलोनी संग सोहत सुमग है | 
शोमार्मिदु-सम्भव से नौके नीके मंग हैं ! 
मातु पिता भागि बस गये परि. फण हैं! 

इस छुन्द का उपयोग, 'दल्लासी का युद्ध! नामक कब्य में गुल 

मे तुकास्वपूर्ण पद्म में भी किया है। उदाहण्ण के बिए।।। 
“अस्ावी रात हो रही मौत महीतल है। 
सघन घनों से बिरा घोर नभध्य्ष है। 
करके विदी्ण उसे नाग ज्यों करे कला 
रह रह कर कॉवती है चला अदला | - 

भमद्धराजः में इस छुत्द की तिशोजना है! ८ 

धद्ीप गला, काते वाले; गवेत विशाल क्या, 
भकुदी कुडल और नासा कआ प्स्द्व दे 
लाल लोल इोंढ इसना ही. छा चाहते, 
किस्तु बीच बीच में कठोश्ता मलफती 
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नहुपा! नामक काव्य में भी इसी छुन्द से काम लिया गया है।-- 
“अ्रध्थिर शची' ही थी सखी के साथ पन में -- 
शान्त खुर्ुरू के सुरमभ्य तपीवन में । 
चित्त थी आज बह दूनी अन्य दिन से | 
काम उस कोमल को था' पड़ा कठिन से। 
'बशोधरा' के थोड़े से अतुकान्त पद्म भी इसी छुन्द में लिखे गये 
हैं | कतिपथ पक्तियाँ देखिए-«-- 
गोपे हम अवल[ जनों के लिए इतना | 
तेज--नहीं, दपं--नहीं, साहस क्‍या ठौक है ? 
म्बासी' के समीप हमे जाने से स्वयं वहीं। 
रोक नहों सकते हैं स्वत्य॒ आप अपना । 
त्याग कर बोल' भला तू क्‍या प्रायगी बहू १?! 
संस्कृत दत्तों का प्रयोग भी शुप्तजी ने बथेष्ट मात्रा में किया 
है, विशेष करके साकेत! में; पत्राबली? का तो सम्पूर्ण ग्श 
ही संस्कृत वृत्तों मं लिखा गया है। लेकिन यह नहीं समझ में आता 
कि वे संम्कृत बत्तों का प्रयोग अतुकान्त काव्य में करने से क्यों किककते 
रहे हैं| हाँ, एक बात समझ में आती है और वह यह कि जन- 
साधारण भत्ते हो अन्यानुप्रास युक्त तथा संस्कृत ब॒त्तों में लिखित 
कविताओं को अपना लें; किन्तु अत॒कान्त कविता की ओर, चाहें वह 
सस्‍्कृत इत्तों के संगीत से संगीतमयी ही क्‍यों न हो जाय, वे आवः 
कम प्रवत्त होते हैं | अतुकान्त काव्य का रसास्थादन करने के लिए कुछ 
साहित्यिक संस्कार अपेक्षित है| गुन जी की कविता जो जन-साधारण के 
भीतर इतना प्रवेश कर सकी उसका, भाषा के अतिरिक्त, एक कारण 
उनका छुन्द-निर्वाचन मी ज्ञान पड़ता है | उन्होंने छुंदों की पसन्‍्दगी 
में अपने पाठकों की रुचि का भी ख्याल किया है और ऐसा करके 
भी बहुत समय से अप्रयुक्त अनेक पुराने छुन्दों को नवीम सौन्दर्य 
प्रदान करते हुए, उन्हें नया मूल्य दिया है | 





अध्याग---४० 


हिन्दी साहित्य में गुप्तजी का स्थान 


गुप्तजी के काव्य के सम्बन्ध में मेंने है जो संक्षिप्त अध्ययन 
प्रम्बत किया है. उस ध्यान में रुख कर हिन्दां साहित्य में उनका स्थान 
मिई2 किया डा सकता है। उनके कांब्य के अधिकांश मांग पर, 
विशेषनः उसकी ग्रे कृति साकेतः पर हिल्ू संस्कृति की छाप है । 
किए भी यह कहां था सकता है कि जहाँ हस्थ्रौध जा जीवन के अंत 
तक शब्ट्रीनता के याद्य रूगो की शोर आकर्षित नहीं हुए, कहाँ गुप्दजी 
शध्ट्रीयता के कुछ उपकरण का स्वीकार करते हुए कुछ आगे भी बढ़े । 

डाक्टर गर्मेन्द्र ते गुप्तजी के सम्बन्ध में लिखा है, “यह मुग सष्री- 
यता फा इसने के कारण लोग उनको राष्ट्रीयता को ते उड़े, किलु उनको 
प्रधान विशेषता गहस्थ-जं|बन के सुख-दुःख की व्यज्ञता ही है |! 

जूस सम्बन्ध भे निद्ेदन यह है कि कुठुल-गत व्यक्तितर-विकास के 
सिद्धान्त समाज-गत व्यक्तित्व-विकास के सिद्धान्तों से मिंश्न नहीं हैं, बढ़े 
एक दृष्टि से कोई असफल है तो दूसरी दृष्टि ते भी उसकी सफलता 
संदिग्ध सदेगी | समाज की नींव तो कुदुम ही है ओर कुल ही की 
परिक्ति का बढ़ाकर मनुष्य समाज के मिकट पहुँचता है। जथ ही कुठुख 
तक सीमित ममुध्य भी समाज के शासन से बच नहीं सकता इस 
कारण मनुष्य के, विशप कर कवि के व्यक्तिब-विकास को खक्ाजिक 
विकास की कसोटी पर कसना ही पढ़ेगा। इसी प्रकार राष्ट्रीय की भी 
परीक्षा सामाजिकता ही के सिद्धान्तों पर होगी | 

महाकवि के रूप में शुप्तजी ने समाज के हित के लिए शक्ति 
साधना का, मर्थादा-स्‍्थापन का सन्देश प्रदात किया है। उनका 
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महाकाव्य चिसन्तन आदर्श के साथ ही साथ वर्समान सुग के आदर्श 
को भी हमें प्रदान-करता है; किन्द वह दमारे भारतीय उमराज के 
प्रत्येक व्यक्ति को उसका गौरव अलुमव करने के लिए अज्सर नहीं 
दे सका; उसकी हिन्दुओं ही तक परिमिति रह गयी । सीता का उद्धार 
ऐसा आदर्श है जिसमें मानवता के मुक्ति की ओर प्रगति करने का सर्व: 
कालीन सन्देश मिल सकता है और इसारी खोई हुई राजनैतिक 
स्वाधीनवा की प्राप्ति के किए” प्रयक्रशील द्ोने का मी | व्यक्ति-साधना 
के सन्देश को दोनों ही ऋर नियोजित करके महाकाध्य का शुरू 
गम्भीर गर्जन किया जा सकता था। किन्तु जहाँ एक ओर गुप्तजी 
ने ठीक गस्ता' पकड़ा, वहाँ दूसरी ओर व्यक्ति-्साथना को क्षमभग 
हिन्दू सस्कृति के प्रचार-आन्दोल्लन के पास पहुँचा कर हमारे राज- 
नैतिक स्वाधीनता के युग सत्य को इस रूप में नहीं उपस्थित किया 
कि भारतीय मानवता का प्रत्येक ओऔग उसमें अपने शाप को पा सके। 
इस दृष्टि से सुप्तजी के महाकबित्व में कमर रह गयी है । 

गुप्तजे के काव्य ने कछानितियाहक कथि का स्थान भी ग्रहण करना 
चोदा है, किन्तु मारत की वर्समान समस्याश्रों का प्रतिनिश्चित्व बरने 
दाली क्रान्ति का भार उनके कन्धों के लिए असच्य है | कारण यह है - 
कि समाज की प्रस्तुत समस्याओं की सुलझाने बाले सत्य पर गुप्तजी ने 
नहीं अधिकार किया है; वे अपने आदश के लिए वर्त्तमान शबनेतिक 
आचारयों' के प्रति ऋणी हैं और जैसा कि ऊपर कहा गया हैं, उसकों 
भी साहित्य में अविकल रूप से व्यक्त नहीं कर सके हैं। अ्तएव, जहाँ 
तक साहित्य-सूृष्टि द्वारा समाज के प्रस्तुत और आगामी आदरश को 
अनुरंजित रूप देने का सम्बन्ध है, बहाँ त्तक गुप्तजी को आधुनिक-काल 
के मौलिक पतिनिधि कवि के रूप में भी नहीं प्रहण कर सकते । 

जिस कवि के द्वारा युग सत्य साहित्य में प्रतित्रिग्बत होता है उसे 
तो प्रतिनिधि कवि कहते ही हैं; किन्तु साहित्य में प्रतिष्ठित शैली के 
जीण-शीण और शक्तिदीन होने पर थ्रुग सत्य की अधिक से अधिक 


ही 
इेइरे 
सौन्दर्य-पूर्ण अभिव्यक्ति में सहायक “शेल्ी के उस आविफर्त को हु 
प्रतिगिधि,वीविल् का गोौख प्रदान किया वा सकी है जो, हस देश 
अशुससन नहीं ऋरता, नेतृत्व करता है। गुप्तजी ने इस सत्र में भी 
अनेक शैलियों का अनुसरण तो किया है. क्रिलु भारतमार्खो जैले 
को छोड़ कर, स्यथ एसी किसी भी शैली कईनेरर्ज नहीं किया है, 
जिसका अनुगमन अन्य कवियों द्वारा किया यथा हो। झतएव, इस 
हु से भी गुप्तजा उमारे हाभने वत्त मान » ५ के प्रतिनिधि कवि के 
रूप में उपस्यित नहीं होते । 
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प्रतिनिधि कब का पद आकपक भ्ते ही हो, किसु साहिल-सुजन 
की हृष्टि में प्रतिनित्ति कबि प्रायः घाटे में ही रहता है; क्योंकि प्रतितिधि 
मै की करना और अनुभूति दोनों ही में उतनी तीआता नहींओआ 
पाती जितनी काल्लान्तर में पदार्पश करने वाले कवियों को सुरस्कृत 
प्रन्‍्धास शरीर साथना द्वारा प्राप्त करने का अवसर रहता है। आाधुनेक 
काल के दिन्दी साहित्य के प्रतिनिधि कवि होने का सेहरा भासतरेल्दु 
ही के सिर पर जँबमा चाहिए; केवल शैज्ी के च्षेत्र में दो शक 
परयर्ती कवियों ने प्रतिनिधित्व किया है ओर यह कह सकते हैं कि 
भार्त-सम्तस्धी बविताओं के अचार के जमाने में गुत्णी ने मी रंग 
में नंगा से क्ेकर भारत-भारतू! के प्रकाशन के सम्तय तक अतितिधि 
कति का पद अद्बण किया था। किन्तु उसके ग॒द से प्रवाह उनके 
हाथ मे बादइर निकलता चल! गया और उनकी पत्ती खनाएँ-- 
जा उक्त रक्ु मे भंग! - मारत-भारती काल की स्वताश्ं की 
अपेक्षा न केयश अधिक उत्तृट है बल्कि कवि को हिन्दीन्यश्िय 
मे एक अमर स्थान प्रदान करती हैं-केवल ग्रत्य शेल्ीकार्गो का, 
जि-हे एक परिमित काल का प्रतिनिधि कवि भी कह सकते हैं, अर 
सरश करती हैं । | 
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एक बात तो सत्र तरह के िवाद आर तक से पर ए+नज्नरी 
वर्तेमान काल के सबस, अधिक लोकअय कब हे । “गम बाल भर 
जो अनेक शेजियाँ साहित्य यूजन के छत मे प्रताप है, प्रा5 उन 
सर्यी में उन्हाने साहुतिक प्रवा। किये हैं था तय तिल, के मादक 
सेत्री उनकी स्वप्तातओुं/ से मंगशाचरण आदि के समाजश करत मे 


अपनी प्रिय वस्तु पा जाते र ; द्िवेदीरफृल के कदि पते प्राप अ्रस्ते 


नेता के रूप में लक हैं; कछापराबादी फंथयि भी उाग्म अपने 
सी कुछ दिशे ६७ प्रइृत्तियाँ टू खेत 3 । इस प्रसार 
बच मान समय के सभी दलों का, अल्याधिक माता ने उनसे सम्ताप 
प्राप्त द जाता है। साहिद-सेबियों की गशइली का थाएकर अगर 
पाठकों की मश्डल्ली की ओर चलें तो बंद निविवाब रूप से क्ठा जा 
सकता है कि पाठकों की जितनी बड़ी संख्या उस्हें ग्राद्धा है, उधनां बडी 
संख्या ग्राप्त करने का सीभाग्य अन्य किसी भी जीवित इ#दी शी का 
उपलब्ध नहीं है | 

गुप्तली ने माइक्रेल' मघुसदस-दस के सेघनाद बा विशणी 
ब्रजांगना आदि अनेक काब्य ग्रंथों का तथा नवीमचर्द्र सेन के 'पलाशिर 
युद्ध' नामक काव्य का अनुवाद करने में सफलता स्राप्स करके इस झ्लेज 
में अपने लिए विशेष स्थान प्राप्त कर लिया है | 

गुप्तजी की अवस्था अधिक हो जाने पर भी अभी उनकी साहित्यक 
क्रिया शीलता जाग्मत है। ऐसी आवस्था में उनके सम्बन्ध भे अभी कोई 
बात अन्तिम नहीं कही जा सकती । आशा है, उसकी मर्विष्य को रच- 
नाएँ साहित्यिक जगत को और भी आमनद देने में समर्थ दोगी | ईरब२ 
करे, वे चिरकाल तक हमारे में बौच में रह कर नित्य चूतन शीन्दर्य री 
सष्टि में लगे रहें । 

ए+मस्तु | 


॥ इसे | 


